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प्रस्तावना. 


ॐ प्रमात्ममेनमः। परमात्माको प्रणाम करके अज्ञा- 
नियोके उपदेशक निमित्त जे संस्कृत वाणीम शाको नदी 
ससुञ्चस्षकते उनके सथुञ्चने व प्षररुताके अथे विस्तारको 
त्याग करिकि संकषेपसे सांख्य शाके सुका अथं व 
भाष्य सरट्‌ भाषामे वणेन करत व जहौ कोह षिज्ञेष 
संस्कत शब्द्‌ रक्वा है वँ ठा ( ) चिह्न करफे उस 
श॒ब्दका अथं चिहके मध्यमे जाननेके टिषए छख दिया 
है अथवा उप्त शब्दका भाव चिहके मध्यमे छिख दियाहै 
विद्रान्‌जनोे यह प्राथेना ह कि यदि प्रमादे कटी भूर 
होगई हो तो अपनी सननता व गुणमाच भआाहकतासे वि- 
मानित कर ख्व इस पुस्तकके यदित करनेके सषवोधिकार 
हमने श्रीयुत सेपरान श्रकरष्णदास श्रीवेकटेश्वर यंबाख्या- 
ध्यक्ष को समपंण करदिये है, अतएव अम्य किसीको 
छापनेका अधिकार नदीं ॥ 








स॒ननोका कृषाकाक्षी-प्रभुदयाट. 


-------- मिषं 


धन्यवाद 
हम कोटिशः धन्यवाद उक्ष परब्रह्म परमाःमाको देते 
किं जिक्की पूणौबुकम्पासते भव भी रेपे परेपकारोयत 
रष विधान है जिनके द्वारा सवे सामान्यकोभी कः- 
ठिन २ विषथावञेकन होते दै ओर अनेक धन्यवाद 
श्रीषत्‌ प्रथुदयाजीको ह कि भिन्हने गोमसू्ोका 
हेषा सरक भवादुवाद किया है जो भटखीभांति समक्षे 
आता है बलिक साथरी उसका अश्षरभी पडता नाता ३ 
प्रथप उक्त महाशयजी रचित भाषातवाद्‌ सहित “ पात 
नख्योगदन" दष्िगोचर कर चुके है ओर ह “सां 
ह्थदशैन " अव रोति । ओर ८ वैरोषिक सुज भाषा 
वाद्‌ सहित " भी छप रहै, आज्ञा दे फि सांख्ययोग विष- 
यानु शभी सननजन आदरकर प्रथुदयाटुजीके उत्त्ाहको 

बटाकर इनके श्रमको सफर करेगे ॥ 


च्डः9 
ह 
पु 
क 


अपक कइषपपात्र. 


खेमराज श्री$ृष्णदास. 


` ८ श्रीविङ्कटेश्वर ” छपाखाना. 
सेतवादी ग्योकरोड-मुम्बह. 





ॐ प्रमात्सनेनमः। 


सांख्यदशंन । 


---- ~प स= 
४ ----- 


< न 
भाषाठवादसदहित । 

(र त्य (श [कर स 
अथात्रावधदुःखात्यन्त्नब्रत्तर त्यन्तपुरुषाथः॥ 
अथ निच दुःखाका अत्यन्त नब्रात्त्‌ इना 
अत्यन्त पुरूषाय ई ॥ १॥ 

अथ शब्द म॑गलरूप हे इससे आदिमे अथ शब्द्‌ कहकर शाघ्रका 
आरंभ किया है. पुरुषार्थ निरूपण शासका विशेष विषय अंमीकार करिकै 
आदिमे पुरुषार्थको वणन किया है किं त्रिविध दुःखकी निवृत्ति पुरुषाथं 
है आध्यासिक आधिभोतिक आधिदैविक ये रिविध दुख हनो 
आत्माको अपने शरीर व इन्द्रियोके संयोगसे शारीरिक रोग आदिष्ते अ- 
थवा मानसिक दुःख दता है उसको आध्यात्मिक कहते है, जो भूत अथात्‌ 
भ्राणियेक द्वारासे यथा चोर व्याघ्र सप आदिसे दुःख दता दं उसके 
आधिभोतिक कहते है, ओर जो अभि वायु आदिसे दुःख होता दईं उसको 
आधिदैविक कहते है इख भिविध दुःखका अस्यन्त निवृत्त हाना अव्यत 
परुषा हे अव यह संदेह रोतादैकिजो दुःख दगया उसका ती नाश 
ही रोचका जो वतमान दै उका वतेमान क्षणम भग्र हाता ह 
भोगके पीछे आपी नष्ट रीजायगा उसके नारके अथ साधन व 
ज्ञानकी अपेक्षा नक दोषकती शेष रहा जो दानवाङा इ उरके 
निमित्त साधन व ज्ञानकी अपेक्षा है इसमे कोड यह शंका करते है 
के जो नरीं हवा उसका प्रमाणदी नही है जो नही हवा न वत्तमान ह 
आगे होगा यह क्यों मानवे ओर उसके नाशका उपाय करना एसा 


हे जैसे आकाङके एरक नाशका उपाय करना क्योकि जब आका- 


२ सस्यदशेन । 


रामे फूरी नहीं होता तौ उसके नाशका उपाय व्रथा है अव इस सदेह 
निवारणके ल्य उत्तर यह रकि यह टृष्टात अयोग्य हे अपने अपने 
काय उतपन्न करनेकीं शक्ते द्रव्यमें जवतक द्रव्य दह बनीं रहती दै 
यथा दासे रदित अग्रिका दोना करी देखनेमे नदीं आता इसी प्रकारते 
अपने अपने कायं उन्न करनेकी शक्ति ्रत्येक पदाथमें होती है यह 
शक्ति अनागत ( भविष्यत ) कालम प्रकट हीनेवारी द्रम्यमें स्थित 
रहती है इससे जवतक चित्तकी सत्ता है तवतक अनागत ८ होनेवाङे ) 
दुःखके सत्ताका अनुमान होता रै इसका निवृत्त दोना पुरुषाद 
( शंका ) रेता माननेमें दुःख निवृत्त होना कहना असंगत है क्यो- 
कि दुःख चित्तका धम्मं हं पुरुषमं उसकी निघृत्तिका होना संभव नदीं 
हे ( उत्तर ) यह कहना यथार्थं नदीं है जो पुरुष दुःख रदित दहै तौ 
अवण मननसे अनन्तर दु;खके नाके ख्ये प्रवृत्ति न होना चादिए 
क्योकि साध्य उपायम जव फर्कषा निश्चय होता हे तभी प्रवृत्ति होती है 
विना फक निश्चय प्रवृत्ति नदीं होती दुःखके अभाव फठकी वर्णन 
फरनेवाटी श्यति यह निश्चय कराती दँ किं आसा नित्य दुः 

रदित नदी हीता ज्ञान दोनेपर दुःखे रदित दाता दै श्चति यदद 


तरत श कमात्सविद्‌ वद्रान्‌ हषशाक। जहाति । 
अर्थ आत्माका जाननेवाठा शोके तरजाता दै ज्ञानवान्‌ दषं शोक दोनोको 
र्यागदेता दे पुरुष यद्यपि निज शद्धरूपसे दुःख रदित शुद्ध युक्त है तथापि अ- 
विद्यास पुरुषमं दुःख सुख हाते है विद्यसे रहित ज्ञान प्राप्त होनेकी अवस्था 
संसारी दुःख सुखसे रहित आनन्दमय मुक्तरूप होता रै यथा यह कदा दै 


न्‌ नत्यञ्चदबुदथुक्तस्ष भावस्य तयागस्तदयोगाहते । † 
अथं-नित्य शुद्ध ब॒द्ध युक्त पुरुषको ्रकृतिके संयोग विना ब॑धव 
दुःखका संयोग नहीं ह तिससे अविद्या भ्रमसे यथा स्फटिक शद्ध शुक 
खूप होताहे परंतु अरुण रूप आदि संयुक्त द्रव्यके भ्रतिविवस्ते उसीके 
रूपसे भात दौता ह इसी प्रकारसे उपाधि द्वारा पुरुषभे दुःख भोगका 
सम्बध होता ह इसक निवत्त दोनेको पुरुषाथ कहना यथार्थं हे, संक्षपस्षे 


भाषादुवादसहित ) ३ 


यहो वर्णेन किया गया हे विस्तारते जगे वणन किया जायगा ॥१॥ ` 


(9, क न © 


अव प्रथ यह दे कि दुःखकी निब्रत्तिके अर्थं ज्ञनकी क्या आवरयकतांे 
छौकिक उपायसे दुःख निव्रत्त दोजायगा. उत्तर- 


नद ्टात्तरिसदिनिषततेप्यनडत्तिदशैनात्‌॥२॥ 
निधृत्त रोजनिपरभी फिर अनुवृत्ति देखनेसेदष्पदा- 
थंसे उषकी (दुःख निवृत्तिकी ) सिद्धि नरी होती ॥ २॥ 
धनका दुःख धनक्गीं म्राप्िते व प्रियकर वियोगका दुःख प्रियके संयो- 
मते नष्ट होजाता ह परन्तु काछान्तरमे फिर धनंके क्षयतते व प्रियक 
विथोगसे दुःख अत्त दता इ! ्रकारसे जिस निस संघारदुःखका 


दुःकी निवृत्ति नदीं होती तिससे दृष्टस अर्थात्‌ जे उपाय छोकमें देख- 
नेमे आति है उनसे दुःखकी निदत्त होना सिद्ध नदीं होता ज्ञानदीसे अस्य- 
न्त दुःख निवृत्त दोना सिद्ध रोता है ॥ २॥ 
प्रात्याहकइल्मताकरवत्तलता कर्चष्ठ 
नात्पुरूषा्थत्वम्‌ ॥ ३॥ 
प्रतिदिन श्चुधा निषारणेके तुल्य उसके ( इःखके ) 


€ 


निवारणका उपाय वा खोज करनेसे पुरुषाथे 


होना पिदर नदीं होता ॥ ३॥ 
सिद्ध नहीं होता यह अर्थं इस सू्मे पूं सूत्रसे सिद्ध न हेनिकी अ- 
लुदृत्ति आनेस म्रदण किया जाता है । दष्ट उपायसे पुरुषाय सिद्ध नदीं 
होता ओर जो होता है वह क्षुधा निवृत्त होनेके समान होता हे यथा मति 
दिन भोजनसे क्षुधा निदत्त दीजाती है निवृत्त दोनेके समयमे छधाका 
दुःख दूर हो जाता परंतु फिर माप्त हो जातादै यथा श्चधा दुःख निवा- 
रण ॒कियेगथेकी फिर अनुवृत्ति होती है इसी प्रकारसे धन अनेन आदिमे 


(1/ 


[१ 


नाश होना देखा जाता दै उस दुःखकी फिर प्रापि होती है अत्यन्त ^ . | 


9  सांस्यदरीन । 
जानना चाहिए रेखा दृष्ट साधन जो मन्द्‌ पुरुषाथके ल्यि हे ज्ञानवा 
` सको त्याग करनेके योग्यहै यह यागे सूम कदा दै ॥ ३॥ 
0 4 9. = र 
सवसभवात्सभवापूसत्तासमभवाः 
हयःप्रमाणङ्शटः ॥ ९ ॥ 
स॒ अभव हनेसे संभव होनेपरभी तत्ता- 
सभ दनेसे प्रमाणमं ने ङुशट ( प्रवीण ) 
है उनको त्याग करना चादिये ॥ £ ॥ 
दृष्ट साधनसे जो दुःखका दूरहोना है उसमें सर्वथा दूरदोना असंभवरै 


ओर जो संभव दै उसे दुःखसत्ताका रहना संभव दै अर्थात्‌ , 


अतिग्रह पाप आदिते उन्न दुःख. अवश्य रोता ३ इससे प्रमाणक 
जाननेमें जे वीण दं उनसे बह र्यागहीके योग्यहै अर्थात्‌ संसार 
सुख जिसके छियि मूख तन मनसे उपाय करते है व॒ उक वश होते दै 
वह अंतमे नाशको म्राक्त दोनेवार। व दुःख परिणामरूप दै इससे ज्ञान- 
वानको स्याग करना चादिये ॥  ॥ 

ठ 0. ~ 46 
उत्कषादपमान्षस्य सवात्कषश्चतः॥९९। 
मोक्षके उत्कषेसेभी सवे उसके उत्कष ( थेष्ठत् ) 

क 9 शि ष 
दानम चुत प्रमाण हानसे॥ 4॥ 
उस्कषं उच्चता वा उत्तमताको करते है दृष्ट साधनसे सिद्ध करनेके 
योग्य जो राज्य आदि द उनसे मेक्षका उत्कष होनेसे अर्थात मोक्षकी 
श्रेष्ठता होनिसेभी यह निश्चित होता हे कि सव राज्य आदिक सांसारिक 
. सखम दुःख दे मोक्षद सुखरूप, इष्ट व साध्य पदार्थं है सवे मोक्षक 
उल्टृष्ट होनेमे शति प्रमाण ह तिमे कहा दे ॥ ` 
“नहवेसरारीरस्यसतःप्रियाप्रिययोरपरतिरास्ति ।" 
अर्थ-निश्वय करिकै जो शरीरवान्‌ दै उसके दुःख सुखका नादा नहीं है 


थो 


भाषादुवादसदहित । ८ 


अशरारवावसन्त प्रयापरयनस्परात 
अर्थ-रारीर रदित वा शरीर अभिमान रदित जो मुक्तरूप सन्त दे 
उसको दुःख सुख स्पश न नदी करते अथात्‌ नक्ष होते ॥ ५ ॥ अब 
यह प्रभरैकिजो दृष्ट साधनते सवथा दुःखका नाक नदीं रोता तौ वेद 
विदित यज्ञ आदि कम॑से दोजायगा. उत्तर- 


अविशेषश्चौभयोः॥ ६ ॥ 


दानोंका विशेषं (भेद ) नदींडे॥&॥ 

दोनोका अथात्‌ ष्टं जो छोक्मे देखनेमे आतादैव अष्टनो 
यज्ञ साधन धम फर वद्‌ वाहत दखनम नहा ञाता इन दृनाका जषा 
कदागया द अत्यन्त दु;खकी निव््तिके साधक न होनेमें विरेष नरी है 
. अर्थात्‌ दोनो एकदी समान रँ मस्यन्त दुःखकी निवर्त यज्ञ आदि फरसे 
भीं नह्‌( हता मान्षक साधक हनम विवेक दानार्‌। सख्य उपाय ह्‌ 
विवेकसे अविवक जा दुःखका दतु हइ उपक नाशम दुःख माका नाञ्च 
होता ह अन्यथा नहा दाता ॥ &॥ 


से क्ये ल 
नस्वभमवितवद्टस्यमाक्षसाधनापदशवधः॥५॥ 
0 ~, भ 
स्वभवसं ववहयका म्‌ साघनर्क 
उपदेङकी विधि नदीं है ॥७॥ 
अत्यंत दुःख निष्र्तिको जो मोक्ष वणेन किया है इसमें बंधन केव , 
दुःखकषा योगदै पुरुषमें दुःख वंध स्वाभाविक नहीहै जो स्वभावसे 
बेधा ह तौ उसको मोक्ष साधनके उपदेशकी विधि नदीं रौषकती क्योकि 
स्वाभाविक प्र्मैका जवतक द्रव्य है तवतक नाश नहीं होसकता दरव्यकरे नाञ्च 
से उक्तका नश्च दोसकता हे अन्यथा नदी होसकता यथा स्वाभाविक 
उष्णता ( गरमी ) का अभरिपे भिन्न दोना संभव नदीं होता इसी परकारसे 
` स्वाभाविक बंध होनेसे पुरुषका मोक्ष दोना सभव नरी दोषकता इससे 
एरुषमें बैध स्वाभाविक नदीं हे ॥ ७ ॥ 


& सांस्यद्शेन । 


 स्वभावस्यानपायित्ादनयु्ानलक्षण 
मप्रामाण्यम्‌ ॥ < ॥ 
स्वभावके नाशवान्‌ न रोनेसे ( अविधि स्वरूप ) 
अथात्‌ विधिरहित शूप अप्रामाण्यं परमाण हपन 
होना दोगा॥अनवष्ठान लक्षण ॥९॥ 
स्वभाव नाशवान्‌ न रोनेके दैतुसे मोक्ष असंभव होनेसे | तमे जो मोक्ष 


साधनका उपदेश ई उप्तसं अनुष्टानक छक्षण युक्त न हानस प्रामाण्यहागा 


कव 


अर्थात्‌ जव स्वाभाविक बधक माक्ष असभव हानक करणस श्रत उपदशः 


किये गये मोक्ष साधनका, अनुष्ठान नदीं दोसकता तो अुष्ठान लक्षण 
रहित, हने श्रतिमें जो मोक्षका उपदेश दै वह प्रमाणक योग्य होने 
उसके विरुद्ध स्वाभाविक बंध मानना प्रमाण्के योग्य नदीं ई ॥ < ॥ 

तिमे वणेन किए जानेसे अनुष्ठान किया जवि जो रेस्रा माना जावि तौ 
उत्तर यह हे जेसा आगे सूतम कहा है ॥ 


नाशक्यपदशाबाधस्पदषष्यचु पदशः ॥ ९॥ 
जो नदी हो सकता उसमें उपदेशा विधि नदीं ४ 
उपदेश कियेगयेमेभी उपदेशा नदीं हे ॥ ९॥ 
जिसका दोना संभव नदीं दै उसके उपदेशकी विधि नदींदहेञरनो 


अ 


ठसका उपरदर क्या जाय त भा नष्पट दानसं वह उपदृश नदा दं ॥९॥ 


शुङ्कुपटव द्वीनवनच्चेत्‌॥ १०॥ 


र 


शपटकं सुमान वा बाजके समान हवे ॥ ३० ॥ 

अव यह -श्का इ क स्वानावक सुहपटका चु्तारगसे व बीजका 
स्वाभाविक अङ्कुर उरपत्न करनेकी शक्ति अग्निम पक जनिसे दूर हौजाती 
है इसी म्रकरसे पुरुषका स्वाभाविक बंधन दूर होजाना संभव है नजो 
रेसा माना जावे ॥ १० ॥ उत्तर- 





मि ~ - 


भाषानुवादसहित । ७ 


-शक्तयुद्धवानदवाभ्यानाशक्योपदेशः ॥ ११ ॥ 
शक्तिके उत्पन्न ोने व न उत्पन्न होनेसे जो नदीं 
॥ त ® +र 
ह[सिकता उक्का उपदश् नही ई ॥ ३१ ॥ 
जो शद्धपट व बीजका टृष्टांत दियागया हे वह युक्तं नदीं है इससे 
यथाथ नदीं है आदय यह दे कि पट व वीजं शुञ्ता व अंङ्ुर उतपन्न 
-करनेकी रक्तिका अभाव नदीं दता केव प्रकटता व अप्रकटता दती है 
धोबीके व्यापार व योगीके संकल्पते अरुणपट आदिमे व भुजे हुए बीजमें 
फिर शुता व अंकुर उतप्तिकी शक्ति प्रकट दोतीं है इसी मरकारसे पुर- 
षमें दुःख शक्तिका तिरोभाव ( प्रकटं न रहना ) मोक्ष नहीं हे दुःखका 
अच्यन्त निव्रत्त होना मोक्ष है इते दृष्टांत युक्त नदीं रे ॥ १९॥ 


नकाटयोगतोभ्यापिनोनित्यस्य 
सवेसम्बंधात्‌ ॥ १२॥ 
व्यापक नित्यके सवपे सम्बध होनेसे 
काख्योगसे नदीं है ॥ १२॥ 
जो स्वाभाविक पुरुषपे बंध न मानाजाय काल निमित्तसे मानाजाय 
तो उत्तर यह रं फ कारु यागस्लं पुरुषक्ा बध नशा हं क्याक कराड 


व्यापक नित्यका मुक्त व अयुक्त सवम सवेदा सम्बंध रहता है सबमें 
सम्बध रहनेसे मुक्त पुरूषोको भी बंधन दोना चाहिये मुक्त दोनादी असं- 


भव दोना चादिए परन्तु रेसा दोना अमाण विरुद्ध होनेसे कार सम्बधसे 
पुरुषका बंधन होना सिद्ध नदीं होता भुरुषमें बंधन केवर मिथ्या वद्धि 


उपाधिसे होता दै ॥ १२९॥ 
नदेशयोगतीप्यस्मात्‌ ॥ १३॥ 
इषी हेत॒से देश योगसेभी नदीं हे ॥ १३॥ 


"अ 


© सांख्यदशेन । 


इसी देतसे जो कार योगम कहा गया है अर्थात्‌ देशकाभी मुक्त व 
अयुक्त सबमे सदा सम्ब॑धंसे देश योगसे पुरुषका वधन हाना सिद्ध नदीं 
होता, नदीं युक्त पुरुषको भी बंधन होना चारए ॥ ५ ३॥ 


= © मः त्‌! 
नावस्थातोदहधम्मत्वाततस्यः ॥ १९॥ 
ष्य शै = = न, ् न भ्र 
अवस्थकि देह धमं होनेसे अवस्थासे नहा ह ॥ १४ ॥ 
यदि अवस्थाप्े पुरुषका बंधन दोना माना जवि तो अवस्थासे बंधन 
(४ ४ (9 „म न १ © 
नरी होसकता क्यो नीं हो सकता उसके देह धम दीनस अथात्‌ जव. 
स्थाक्षे देह धरम होनेसे अवस्या जडं देहका घम ₹ं पुरुषका घम नरीह 
अन्यका धर्मं अन्यके बधनका कारण नटीं हो सकता जो अन्यके धर्भसे 
अन्यक्षा वधन होना माना जावि तो युक्तका भी बैधन दोना सिद्ध होगा९४ 
® = € य 
असंगो पुरषडति ॥ १५५॥ 
$ लि भस 
यह्‌ पुरुष सगरा्हत ह ॥ १५९ ॥ 
पुरुषमे भी अवस्था जंमीकार करनेसे क्या दोष है उत्तर यहदेकि 


------- 








पुरुष ( आमा ) संग रदित दै जो यह कहा जाय कि देद व पुरुषका ` 


संयोग है पुरुष संग रदित कैसे हो सकता दै तो संयोग मासे संग नदीं 
७(॥ यथा कमरपन्रमें जका संयोग होता ई परन्तु कमरपत्रमें उसका 
संग जथीत्‌ मेढ नीं होता इसी भ्रकारसे पुरुष असंग दै ॥ १५ ॥ 
=. = | > स 
नकमणान्यवमत्वादतिप्रसक्तश्च ॥ १६ ॥ 
&. (०, ~ ¢ (नि ९ ®, च. 
अन्यका धमे हेनिसे व अति प्रसक्तिसे कमस नह। ह 
< 9, (ज ज्र 
: जथात्‌ वेध नह। ई ॥ १६ ॥ 
धर्म॑ अधर्मं कर्मसे पुरुषका बंध मानाजेवि तो कर्मसे भी पुरुषका 
बध्‌ होना सिद्ध नदीं दता, क्योकि कर्म पुरुषका धर्मे नही हे अन्यका 
धर्म हे अथौत्‌ अंतःकरण चित्तका धमे दै अन्यके धर्मसे अन्यके बंध 
होने सुक्त परुषका भी व॑ध दीना संभव दोगा जो यह कदा जाय कि 


अपने अपने उपाधिके कमसे बैध अंगीकार करनेमे यह दोषन दोगा ` 


भाषाडवादस्षहित । ९ 


इस दूरा देतु यह कदा दे कि अति प्रसक्तिसे) अर्थात्‌ कम॑ बंघनके ज 
संयोग दौनेसे भी कमसे पुरुषका व॑ध दोना नदीं सिद्ध होता क्यो कि 
कम॑ संस्कार म्रख्यमें भी बना रहता है परन्तु कारणमा ख्यक 
राप्त रहने्ते दुःख सुखके बोधका देतु नदीं होता कर्मे वैध माननम 
प्रख्य आदिमे भी दुःख योगङ्प वंधकी प्राप्ति दोगी परन्तु रेषा होना 
म्माणसे सिद्ध न दोनेसे कमते बंध नरी दे जो सदकाी कालके विट 
बके प्र्यमें विम्ब हीना कल्पना किंयाजाय तो काट्कैदहतुन 
होनका पूर्वही प्रतिषेध करदिया गया है ॥१६॥ जो काठ आदिं कोई पुर- 
षके बेधके दतु नदीं तो चित्तर्दीको दुःख थोगरूप बंध मानना 
चादिए पुरुषका वंध क्यों कल्पना किया जाता दै-मोर विना बंध 
मेक्षका भी प्रयोजन नदीं है उत्तर- 

श~ ~ ् (२ पत्तिरन यं | भत्व 

विचनचैनबदुषपात्तरन्यचवमतव्‌ ॥ १७॥ 

न त 0 वेष्‌ ह ¢ (~ [क क म 
अन्यके वम हानम्‌ [वाचन भोगकरा सद्‌ वाब्राति नहहिगा 

दुःखयोग ङ्प बंध चित्त मन्नजो पुरुषसे अन्य द उकषके धर्म 
होनेमे विचि भोगकी प्राप्तिन होगी अर्थात्‌ अन्यके धभ दौनेमे 
विना पुरुषके योग पुरुषमं दुःख भोग दोना माननेमे नियामकका 
अभाव होगा नियामकके अभाव होनेभं सव पुरुषकिं दुःख सब पुर- 
षोके भोगके योग्य होगे यह दुःखका भोक्ता ह यह सुखका भोक्ता र 
यह भोग दानेका विचित्रभेद्‌ जो अनेक पुरुषेमे होतादैन दोना 
चाहिये विचि भोग सिद्ध हनेसे भोगकै नियामक होनेसे दुःख आदिं 
योगङ्प जो वैध दै वह पुरुषमें भ अकार करनेके योग्य है पुरुषमं 
बध चित्तवृत्तिके उपाधिसे दै स्वाभाविक नहीदं व वित्तदीका बंध व 
मोक्ष दै एरुषका नदी है चित्तके योगसे एुरुषका भी नध व मक्ष 
कहा जाता ह ॥ १७ ॥ 


प्रकतिनिेधनातरेन्रतस्या अपि पारतन््थम्‌॥ 
्ङ्ृतिके निमित्तसे होवे नरी उसके भी पतं होसेसे १८॥ 
२ 


ध सां ख्यदशैन । 


जा प्रकतिके निभित्तसे बध माना जवे ती नहा सकता क्या 
उसके बंधक निमित्त हानं ५ उसका व्‌ पुरुषका सयाग हना परतन 
( परके आधीन ) दे प्रकृतिके आधीन नही हं आने इस्तका वणन 1केया 
जायगा प्रक्रातके आधान न इनस म्रङ्ति नामरत्तष् भा बधं हना 
सेद्ध नदा होता यद्यार्प श्रक्राते स्वतन्न बधका कारण न्दा ह परन्तु 
उपाधिसे अकृतिका संयोगी ब॑धका हैतं ई ज॑सा कि सू्रका स्जागे ईस 
सूम कहा ह ॥ १८ ॥ 


ननित्यशचदबुदं य॒क्तस्वभावस्य वद्योगस्त- 
द्योगाहते ॥ १९॥ 
नित्यशुद्ध चेतन सुक्त स्वभावका उसके योगं रहित 
होनें उसका योग नहीं दै ॥ १९॥ 


उसके अथात्‌ प्रकृतिके योग रहित होनेसे नित्य खद्ध॒चेतन सक्त 
स्वभाव पुरुषको उसका योग नही हे अर्थात्‌ वंधका योग नदीं ई 
अभिप्राय यह दै किं जब तक प्रकरृतिका योगहै तभीतक उपाधि 
पुरुषका बंध होना ज्ञात दता यह सू विशेष वणनके योग्य है परंतु 

जे भयम विशेष व्याख्यान किया ह इससे यहो विस्तार करनेकी 
आवर्यकता न॒ जानकर सक्षपह। वणन किया हं पूवं दणनसर बधन न 
स्वाभाविक है न नैमित्तिक है केवर उपाधिसे दै जैस अग्निसंयोगसे 
जट गरमी होती है इसी प्रकारसे पुरुषमे ओपाधिक वंधदहैव 
दीपकी शिखाोकी सदृश वित्तकी वृरत्तियां जो दुःखकी कारण है उनके 
नाश दीनेसे उनके धम दुःख इच्छा आदिकोका नाश दीना सेभव होता 
हे मङ्ृतिके वियोग॑से पुरुषके ओपाधिक बंधका अभाव रोजाता है व 
संयोगका निवृत्त होना यदी स॒क्तिकी प्राति व बंधकी हानिका उपाय 
हे ॥ ९९॥ अब जे ओदधैतवादी अविद माघे व॑ध मानते हैः उनके 
मतके खण्डनमें वणेन करते ह ॥ 


प 


भाषानुवादसहित । ११ 


नि 4 क 
नाविधयातोऽप्यवस्त॒ना बधायोगात्‌॥ २०॥ 
अवस्तुसे व॑ध योग न दोनेसे अविद्यासे भी नरी र॥ २०॥ 

यथा पूर्वोक्तं कारु आदिके सम्बंधसे नदीं हे तथा अविद्यासे पुरुष- 
का वंधनरी है क्योकि अविद्या को वस्तु न दे अवस्तुसे बंध योग 
भीरो सकता यथा स्वप्रकी रस्सीसे बध होनका प्ररयक्ष नरी दोता 
तथा स्ववत्‌ अविदयति पुरुषका व॑ध नरी दै ॥ २० ॥ 
वस्तुत्वे सद्‌ तहानः॥ २१॥ 
स 9 क ३ @ कन ञे 
वृस्तु हानेमे सिद्धांतकी इनी ३ ॥ २१॥ 
जो अविद्या वस्तु हीना अंमीकार किया जाय तो जो अविद्याको अपने 
सिद्धांत अद्वैत वादीने मिथ्या माना हे उक्षकीं हानि है ॥ २९॥ 
(3 न च क 
वलातायद्रतापात्तश्च ॥२२॥ 
ओर विजातीये द्रेतकी सिद्धि ईै॥ २२ ॥ 
जो अविद्या वस्तु होना अंमीकार्‌ किया जाय परन्तु क्षण मारके ज्ञान 
सन्तान होने व भरमूप रोने विजातीय रोना मानाजायतो द्वत 
होना षिद्ध होगा यह अदैव भतके विरूद्ध है इससे अविद्याका वि- 
जातीय मानना भी द्ध नहं रोता जो यह संशय दीकि अविद्याभी 
ज्ञान विशेष रूप रोने अवियाको वि्यापस्ते विजातीय क्यो मानना 
चाहिये तौ विद्या ज्ञान रूप शुक्तिकी देत दे व वासना रूप अविद्या 
वंधका देतु है वासना ज्ञानसे विजातीय ई इससे अविद्याका विजातीय 
होना सिद्ध है परंतु उक्त देतुसे विजातीय मानना भी अदत मतम 
युक्त नदी र ॥ २२ ॥ 


विस्टोभयषपाचेत्‌ ॥२३॥ 
जो दोनो शपते पानीनाय तो षिरद्ध होतादै।२३॥ 
जो अविञ्रा सत ष असत दोनों ङूपसे मानी जाय तो विरुद्ध 
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होता है वदी सत वदी अघ्षत होना संभव नरींदहै इससे दोनों रूपे 
अविद्याका मानना युक्त नहीं हे ॥ २३॥ 


नतादकपदाथा प्रतीतेः ॥ २९ ॥ 


प्रतीत न रोनेसे उसप्रकारका पदाथ नहीं ई ॥ २४॥ 
उस प्रकारका जैसा कहागया है कि वही सत व असत दोनों हो एसा 
कोई पदार्थ होना प्रतीत न रोनेसे रेसा पदार्थं नक माना जासकता २४॥ 


स 


नवयषटूपदा्थवादिनो वेशेषिकादिवत्‌ ॥ २॥ 
वैशेषिक दिके समान हम छः पदाथेके वादी नहिं ३२९५॥ 


यथा वेशेषिक आदि छः पदाथ नियत संख्याते पदार्थको कहते दै 
तथा हम नरी कहते संख्या नियम रदित दोनेसे सत॒ असषतङूप अथवा 
सत असतसे विरुद्ध अविद्या पदाथं माननेमे दोष नदी दे जो एेसा कडा 
जवि तो इसका उत्तर यह हे ॥ २५ ॥ 

क न ७ क [१ स 
अनियतत्वेऽपिनायोक्तिकस्यशंग्रहो- 
न्यथाबालोन्मत्तादिसयत्वम्‌ ॥ २६॥ 

नियत न होनेमे भ युक्ति विश्द्का सग्रह नहि 
हाता अन्यथा बारुक व पतवाङे आदिकी 

समनता हग ॥ २६॥ 

नियत पदार्थ नहो तो भी वरी सत वदी असत जो युक्तित विरुद्ररै उसका 
संग्रह नदीं हो सकता ओर जो संग्रह कियानाय तौ यथा वारक व उन्मत्त युक्त 
अयुक्तका यहण कर ताहे उसके संग्रहका कुछ प्रमाण नहीं हे तथा यह भी 


माना जायगा ॥ २६ ॥ कोई नास्तिक कहते दे वाह्य विषय क्षणिक दै 
इनके वासनासे जीवको बध ह इसके उत्तरे यह सूज वर्णन करते दै ॥ 


नानादिविषयोपरागनिभततोप्यस्य ॥ २७ ॥ 


° 


क 5 ५ (र 


भाषानुबादस्हित । १३ 
इसको अनादि विषय वास्षनानिषित्तपे भी नाह हे ॥ २७॥ 


इश्षको अथीत्‌ इस पुरुष आत्मको जो अनादि विषयकी वासना है 

उनके निमित्ते भी वध दोना सभव नं दोता इसका देतु अगि सुतभे 
८ =, ५: ह 

षणेन करते हं ॥ २७ ॥ 


नबाह्याभ्यन्तरयोरुपरञ्योपरञ्क 
भावोऽपिदेशव्यवधानात्‌ स्खुघरस्थ 
पाटष्टिपु्रस्थयोरिव ॥ २८॥ 
दशके अन्तर होनेसे स्खुधके रहनेवाडे व पार्टि 
पुत्रके रहनेवर्कि समान बाह्य व अन्तर दोनोमिं 
उपरस्य व्‌ उपस्क भाव नहिं ोता॥२८॥ 


जो देहके अंतरदेश भामे आस्माका होना व बाह्य विषर्योक आत्मक 
वैधक्षा देतु होना मानते हँ उनके मतके प्रतिषेध करनेके लिये सूजमे यह 
हेतु वर्णन किया है किं देहके अन्तर स्थित जो आरमा दै उसका अंतरके 
विषयमे उपरंज्य व उप्र॑जक्ष भाव होखकता है अन्तर व बाह्य दोनों 
देशकरे अंतर दोनेसे नदीं सेषकता क्योकि आमा देहके अंतरदेशमे ह 
इसते दोनोंका आमाके साथ सेयोग नदीं दोसकता संयोगदीते वासना 
अर्थात्‌ उपराग रोना देखा जाता है जसे मजीट व ॒वखरके संयोग होनसे 
व पुष्पके व स्फटिकके संयोग ॒रोनेसे उपराग होता हे आतमा व बाह्य 
विषयके साथ देशक्रे अंतर रोनेसे किसी प्रकारसे संयोग नहीं टोसकता 
यथा स्त्र ( आगरा ) व पाटषिपुन्न ( पटना ) के रदनेवालोक। संयोग 
नही दोसकता लश्च पदार्थे प्रीति वा वासना दो उसको उपरज्य व 
निरको उसकी। वासना वा परीतिरो उसको उपरंजक कहतेर जो यह कदाजाय 
करि यथा तुद्ारे मतम विषय देशम इद्रे जनि व विषय संयोग 


न 


होने उपराग हता है तथा हमरि मतमें विषयं देष ( जर विषय द 
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दह ) आमाक्ेजनि व विषय संयोग होनेसे उपराग दोना कहना योग्य है 
इसका उत्तर यह है ॥ २८ ॥ 
क क क श ~ ~, पि 
द्रयरेकदशटर्ब्धापरामत्न्यवस्था ॥२९॥ 
रानोे अ पेडब्धं 9 म स (9 = क 
दानाकएकदशपर्ग्वमरपरामहानस्ष व्यवस्थानाईह गार ९ 
जो आसमाका विषय दशमे जाना मानाजायगा ते दोनेकि अधात्‌ बद्ध 
व मुक्त दोनोके आ्माका एकरी विषय देशम छम्य विषयमे उपराग 
होनेसे अथात्‌ विषय उपरागके प्रात होनेसे वंध व मोक्षकीं व्यवस्था 
१ (8 $. (3 ^ (न 
( परथकूता ) न रहेगी सुक्तकोभी बंधकी मराति होगी ॥ २९ ॥ अब पद्‌ 
येको क्षणिक माननेवाछोकी शंकाको वर्णन करते है । 


अरएवशाच्चत्‌ ॥ ३० ॥ 
म~ - 
अष वद्यसे हवं ॥ ३० ॥ 
एकदेश सम्बंध होने व सम विषम संयोग दोनिपरभी केव अर 
( संस्कार नियम ) वसे उपराग होता है यह मानाजावे तो इस शंकाका 
उत्तर यह हे ॥ ३० ॥ 


नद्रयोरेककारायोगादुपकार्थ्यो 
पकरकभर्वः॥३१॥ 
दोनोमे एक कारके योग न होनेपे उपकाय्यं 
उपकारकभाव न शोगा ॥ ३१॥ 


क्षणिक होनेसे कतौ व भोक्ताकि एककालमें न होनेसे दोनोमे उपकार्यं 
उपकारक भाव नहीं दोसकता जिसका उपकार दो वा जो उपकारक्षे य्य 
हो वह उपका्यं है व उपकार करनेवाखा उपकारक है क्यों उपकार्यं 
उपकारक भाव नदीं रौसकता वा नरी होगा दतु यह दै कि कर्तानिष्ठ 
जो अदृष्ट हे उतसे भोक्तानिष्ट॒विषय उपरागका हीना संभव नही 


होता ॥ ३१९ ॥ ईका- 


भाषादुवादक्षहित । १९ 


0. (न 
एुत्रकसव्‌द तिच्‌ ॥ ३२ ॥ 
6 भ 
पु केके समान होवे ॥ ३२॥ 
यथा पितमें निष्ट थात्‌ पितामें स्थित पुरक छ्य जो कमं हे उससे 
पुज्का उपकार होता है तथा व्यधिकरणके अदृष्टसे अथात्‌ अन्य अधि- 


| . करणके अदृष्टे विषय उपराग रने यह माना जवि ॥ ३२॥ उत्तर- 


च 6 श. च ४९ ¢ 
स्तहततर्थरस्कात्पासगभावाना 
दिनासस्करयते॥ ३३ ॥ 
तिमे जो गभोधान आदि संस्कारको प्राप्त होता 
है एसा स्थिर एक आत्मा नहि हे ॥ ३३॥ 
तिमे अर्थात्‌ क्षणिकवादौ नास्तिकके मतम गभौधानसे आरभ 
करके जन्मपय्यैत स्थिर एक आमा नदीं है कि ज। इस जन्धके पश्चात्‌ 
कारके कमेकि अधिकारके खिये पुष्टि करिके संस्कार कियाजाय 
इससे पुत्र इष्टि करिकेभी नास्तिक क्षणिकवादीके मतमें पुत्रका उपकार 
होना घटित नहीं रोवा व दृष्टातभी असिद्ध है ॥ ३३ ॥ 
श थं यं 0 = ॐ 
स्थिरकाम्यासडः ्चणकत्वस्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्थिरकाय्येकी सिद्धि न हनेसे क्षणिक होना ॥३९॥ 
स्थिर का्थकी सिद्धि न होनें वेधकाभी क्षणिक दोना सिद्ध दोता दै 
दीपरिखाके समान नियत कारण वा अभाव कारणे क्षणिक बेध है यह 
मानना चाहिये ॥ ३४ ॥ उत्तर- 


भन (विर 
 नब्रत्याभज्ञाबाधात्‌ ॥ ३५५ ॥ 
नहि प्रत्थभिज्ञापे बाधा होनेसे ॥ ३५॥ 
र्वं जाने हुए पदा्थको वतेमान कामे जाननेसे यह वदी है एसे ज्ञान 
होनेको अस्यभिज्ञा कहते दै जो भेने देखाथा उसीको भ जव स्प करता 
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इस प्रस्याभज्ञा्षे स्थर हदीनेका काद्ध व क्षणक दनेकी वाधा दने 
पदाथ क्षणिक नहा हे बध घटपट आदिक तुद्य 1स्थर इव दपरखाम. 
अनेक सक्षम क्षणोके योग होनेस्चं क्षाणकं मानना क्व जम ह॥ ३५ ॥ 


थरुतिन्यायावरधाञ्च ॥ ३६ ॥ 


धुतिवन्यायके षिरोधसे भी ॥ ३६॥ 

श्चतिवन्यायके विरोधक्ते भी किसीका क्षणिक हीना नही पाया जाता 
शतम कहा ६। 
सदवस(म्यदमग्रजासततन्णठददमग्मञरस्षत्‌। 

अर्थ-हे सोम्य ( भरियद्शन ) यदह संसार अगे ( सृष्टिसे पिरे) 
भी सतदीथा पदि यह तमदी (तमरूपर्द)तथा अथात्‌ सूक्ष्म कारण रूप 
व सुं आदिक भकाशसे रहित होने अरक्ष्यथा इर्यादि श्ुतिसे क्षणिक 
होना सिद्ध नदी रोता ओरकायं कारणासमक असि म्र्पचमे क्षणिक 
होना अनुमानके विरुद्ध हनेसे व असतसे सतका होन संभव न होनेसे 
क्षणिक होना म्रमाणसे सिद्ध नदी ई॥ ३६॥ 


चष्टातास्ष्हश् ॥ ३७॥ 
ट्त क्षणिक होनेको सिद्धि न होने भी ॥ ३७॥ 


~~ 


म्रदीप शिखा आदिक दृष्टंतमं अनेक सुक्ष्म क्षणोके संयोग रहोनेसे 
क्षणिकं होनकी षिद्ध न दोनेसे क्षणिक दीनेका अनुमान नद होता ३७॥ 


युगपजार्थमनयान कर्यकरणभावः ३८ 
एकवारभी दके उत्पन्न होनेमे कायेकारणभाव 
नह्‌। इ सकता ॥ ३८ ॥ 

पूवं सत कारणते कार्की उत्पत्ति दती दे सायदी दोनेके उत्पत 
होनेमें कायं कारण भाव नहीं हो सकता विनाकारणके कार्यी उत्पत्ति 
नरी दो सकती कमते अथात्‌ कारणस पीछे अन्य क्षणमें कार्की 
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उत्पत्ति माननेमें क्षणिक दोना सिद्ध नरीं होता. मसे कार्यकारणभाव 
[4 [५१ के (य ¢ न न [1 
, माननेपरभी क्षणिक वादीके मत्तसे कायका दोना सिद्ध नरीं हो सकता 
क्ये # 9 म [8 = © ष ४ 
सिद्ध नरी दोसकता यह आगे सुमे वणेन करते ह ॥ ३८ ॥ 


पूवांपाये उत्तरायोगात्‌॥ ३९ ॥ 


पूवेके नाशहोनेपर उत्तरका योग न होनेसे ॥ ३९॥ 
क्षणिक होनेमें पूवं जो कारण है उषे नाश हौ जानेपर उत्तर जो 


कायै हे उसका कारणके साय योग न होने उसकी उत्पत्ति दोना व 
कार्यकारण भाव होना सेभव नही दता क्योकि उपादान कारणक अनु- 


गत होनेरीते काका अनुभव होता है ॥ ३९ ॥ 

ह्य क व च्‌ | ५ 4 ठ 
तद्भावतद्यगाइभसव्याभवारदपन ॥ 2० ॥ 

न भ = 0 

उक्षकं भावम उसका यगन इनस दनक व्यभ 

छ = कि अ 
चार्ंभा नहा हं सक्या ॥ ० ॥ 

पूर्वभाव कारम उत्तरका सम्बध नरी हतो दोनोके व्यभिचारत 
अथात्‌ अन्वय व्यतिरेकके व्यभिचारसेभी कार्यकारण भाव नदीं ही 
। सकता जव उपादान होता है तव उपादेयकी उत्पत्ति होती है ओर जब 
। उपादान नदीं होता तव उपदियकी उत्पत्तिका अभाव होता है हष प्रकार- 
से अन्वयं व्यतिरेकरीषे उपादान उपादेयके कार्यकारण भावका महण 
(५ भ ^ 9 न ७ म ० क = 
हाता दं क्षणिक दहोनेमं दीनोके कमिक दोनेसे वह अन्वय व्यतिरेके 
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व्यभिचार दोनेसे कायकारण भावकी सिद्धि नरीं होती ॥ ४० ॥ 
0 भ १ £ ५ 4 
पूव॑भावमातरे न नियमः ॥ ४१ ॥ | 


| पूवभावमामे नियम नहीं हे ॥ १॥ 
जो यह कहा जावे कि, निमित्त कारणकी तुर्य उपादान कारणका 


। # पूर्वभाव मात्र दोनेसे कारण रोना अंगीकार किया जावे इक उत्तर 
। ३ 


। 1 





१८ सांस्यदशेन । 


मरे यह सृ है कि पूरवेभाव मात्र रीनेसे उपादान होनेका नयम नरी 
ह व निमित्त कारणोकाभी पूषेभाव माच टीना विशेष नदा इ उषमं 
भ विशेष कार्यकारण भाव रोनेकी आवरयकता ई ॥ ४१ ॥ कईं ना- 
स्तिक यह करते दँ कि विज्ञानसे भित्र वस्तु दानक जभवकस्ष वधभो 
स्वप्रपदाथकी तल्यं विज्ञान मात्र ह इषस अयत मिथ्या हानस बध 
मे कोई कारण नशं है अव इस मतका खण्डन करत ह ॥ 


` न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतातः॥४२॥ 
बाह्य की प्रतीति होनेसे विज्ञानमाच नर ह ॥ ४२ ॥ 
विज्ञान माजही तख नरीं द क्योकि विज्ञानके समान वाह्य अ्थौकीभी 


(१. म), 


अतीति होती है ॥ ४२ ॥ बाह्य प्रतीत होनेका हेतु वणेन करते दै ॥ 
तदभि तदभावाच्छरन्यं तर्हि ॥ ४२॥ 
तौ उसके अभावमें उसके अभावे शन्य है ॥ ४३॥ 


जो बाह्यका अभाव मानेगे तो उसके अभाव माननेमे शुन्य रदि- 
जायगा विज्ञानभी न रहेगा क्योकि बाह्यके अभाव होनेसे विज्ञानके अ- 
भाव हानका प्रपङ्ग दं दतु यह हके) जब कुछ ज्ञेय हदीता हं तब उसका 
विज्ञान वा ज्ञान टोता हे विनाज्ञेय विज्ञान नदीं कहा जा सकता इससे 
बाह्ये अभावमें विज्ञानके अभाव होनेसे शन्यदी अथात्‌ कुछ न रहना 
सिद्ध दोगा नो यह कहा जावे कि विज्ञान मा्रकी सत्यता श्रुति स्थर- 
तिमे कहा हे तो श्रुति स्मृतिका अभिप्राय केव पारमा्थिकक्षत्ताम 
विज्ञानमय अवस्थामें बाह्यके प्रतिषेध करनेका रै व्यवहारिक सत्ता 
सांसारिक दश्षामे नहीं द ॥ ४३॥ 


शृन्यं त्वं भावोविनश्यति वस्त॒ 
धमत्वाद्विनाशस्य॥ ९॥ 


भाषात॒वादसहित । १९ 


श्यः क ट तस्व ® किष ध क 
[न्यरी तत्वह पिनाके वस्तु धमं होनेसे भाव 
क म न 
नाशका प्रात हाता ई ॥ 9४ ॥ 
शून्य मात्र तत हे क्योकि सव भावका नाश होता है ओर जौ 
> 4 [+ ज म लि (स 
विना्ञी दै वह स्वप्रवत्‌ मिथ्या है इससे सब वस्तुका आदि अन्त 
न्व ए ४ न 9 ० 9 $ 
अभाव माघहोने व मध्य ( वत्तेमान ) मे क्षणिक रहनस बंध आदि 
®^ नज ० न, क (8 # भ ७. = 
पारमार्थिक नदी दै तो किसको क्या वधन हे क्योकि नाड होना वस्तु- 
स © = = ० न [1 
का धर्मे अथीत्‌ स्वभाव होनेसे स्वभाव विशुद्ध पदार्थं नदीं रह स- 
[न्घ 0, 9. = 9 = 
कता इससे नाश धमं संयुक्त होनेसे स्वप्रवत्‌ सत रोनेका अम 
मार ह ॥ ४४ ॥ 


अपवादमत्रमइदानाय्‌ ॥ ४५॥ 
9 भ 
मटक अपवादमाञ्च इ ॥ < ॥ 
शुन्यका भाव होना व ॒विनादी दोना यह मानना मटका अपवाद 
र [3 [ष क 9 $ न में 
मा है अथात्‌ मिथ्यावाद्‌ दै क्योकि चयुन्यमे प्रमाण अंगीकार करने 
प्रमाण अंगीकार करनेदीसे अभावकी हानि होगी व प्रमाण अंगीकार 
न करनेमं प्रमाणके अभावसे शून्यकीभी सिद्धि न रोगी ओर नाशक 
कारणके अभावसे अवयव रदित द्रव्योका नाश्च होना संभव न रोनेसे 
कार्य्योकिाभी विनाश सिद्ध नदीं होता इसे निरवयव शून्यके भाव अंगी- 


कार करनेमे नाक होना व अभाव सिद्ध नदीं होता ओर क्षणिक विनाश 
हीका प्रप॑च होना माना जवि तो भी ब॑धका विनाशी षुरुषाथै होना 
संभव होता दे क्योकि व॑ध छशकी इच्छा क्षणमातरभी कभी नदीं होती 
सदा व॑ध वद्र रदित रोनादी अभीष्ट ३ ॥ ४५॥ 


उभयपक्चसमानक्षेमत्ादयमपि ॥ ४६॥ 
दोना पक्षोमं समानक्षेम हीनेसे यहभी ॥ ४६॥ 
दोनों पक्षोमें अर्थात्‌ क्षणिक व ॒बाह्यविज्ञानमें समान क्षम हनेसेः 


२० सांस्यदशेन । 


अभिप्राय यह है कि दोनोमें खण्डनके रतु एकरा सम इनस यह नी 
अर्थात विज्ञानमाघ्रका पक्षभी खंडित हाता दं क्षागकपकरकः निरास 
( खण्डन ) देतु प्रस्यभिनज्ञान सिद्ध हने आदि रशन्यवादम नास 
[न है तथा विज्ञानमात्र पक्षके निरासके ₹तु बाह्यक। प्रतातिं जाद्‌ 
शुन्यवादभे समान रै इससे दोनोपक्षाका समान विनाश द ॥ ४६ ॥ 


अपरषाथत्व्मभयथा ॥५७॥ 


दोनों प्रकारसे पुरुषाथ न हीना ॥ ४७॥ 
दोनो प्रकारे अपनेते व परसे शून्यताका पुरुषाथ होना संभव नहा 
होता स्थिर सुख आदिकोका पुरुषाय दीना संभव दं वेध कारण विष- 
यमे इस प्रकारसे क्षणिकवादी व नारस्तिकमतोको दूषित कया ह अव 
अन्य बंधकार्णोका जिनका पूवंही खण्डन नही किया उनका प्रतिषेध 
किया जाता ई ॥ ४७ ॥ 


न गतिविशेषात्‌ ॥ ७८ ॥ 
गतिषिशेषते नदीं दे ॥ ४८ ॥ 


जो यह कहा जवि कि जीवके गमन भागमनकी गतिविङेषस पुरु- 
षका व॑ध दैतो गतिविकैेष शरीरप्वेश आदि रूपत्त पुरुषका बध, 


~ 


नदीं ह ॥ ४८ ॥ गति न दौनेक। देतु वणेन करते हें । 


निष्कियस्यतदसंभवावच्‌ ॥४९॥ 


क्रियारहितको वह असंभव होने से ॥ ९॥ 
क्रियारहित वि अथात्‌ व्यापकं व॒ निरवयवपुरुषकीं गति संभव 


नहीं दै गति असंभव होनेसे गति विशेष कहना पुरुषमे नदीं रोसक्ता ४९. 


अब यद शंका दे कि तिसमृतिमे इस लोक व प्ररोकमे गमन व 

आगमन सुना जाता है इसते पुरुष परिच्छन्न व॒ सावयव दहै निरवयव 
[8 (~ 

व विथु नदी दै। उत्तर 


----- 


भाषातवादस्रहित । २१ 


मूतताद्ररादिवत्समानधर्मापत्तावपसिदां त° 


मूतं होनेसे वट आदिकी तुल्य, सपानधमं 
पराप्त नेमे विरुद सिद्धांत रोगा ॥५.०॥ 
जो पुरूष पाराच्छत्र म्रात्तमान्‌ अगक्ार्‌ केयाजविता यथा षट्‌ 
सआ्आआ दि तिमान अवयव सयुक्त हानस नारका प्राप्त दात ह तथा समान्‌ 


© 
१ 


धर्मं होनेसे परुषकाभी नाद्य होगा ओर यदह विरुद्ध सिद्धांत दोगा 
इससे यह मानने योग्य नरी हे ॥ ५० ॥ 


गतिथुतिश्प्युपाधियोग दाकाशवत्‌॥ १॥ 
उपाधिके योगसे आकाञ्चकी सङ गतिः 
अथं अति दे ॥ ५ ॥ 
जो श्रुति पुरुषके गतिञर्थमे हँ वह उपाधियोगसे गति अथका वणेन 


ह 9 = = त ~ 
हे यथा आकार सषवव्यापकं ई उस्म गातका अभाव इ परन्तु उपाधिसे 


घटके भीतर जो आकाश देख पडता है घट चरनेसे यद जान पडता 
है कि उ्के भीतर जो आकाक्च है षह भी घटके साथ जाता है अथौत्‌ 
चता है अथवा घटके छानेसे घटके साथ आता है यद्यपि घषटमा्र 
चरता रै आकाङ्ञ नशं चरता आकाश व्यापक निरवयव दै सवत्र देख 
पडता है इसी मरकारसे उपाधिवज शरीर आदि द्वारा पुरुषमे गति श्चुतिमं 
कह अङि क्रियारूपा उसमे घटकषी तुल्य गत्तिका आरोपण होता ५१ 


¢ ९. 
नक्मणाप्यतडद्‌ मलात्‌ ॥ “२ ॥ 
© = (~ ५। ह = = = 
कमकरकेभी नहीं उसका धमे न होनेसे ॥ «२॥ 
। अदृष्टकर्मसेभी पुरुषका बैध नदीं है क्योकि उसका अथात्‌ पुरुषका 
धर्मं नरी रै जो पुरुषका धमं नरी हे उससे पुरुषका बंध नरी हो सक्ता 
पूर्वमे विहित निषिद्ध व्यापाररूप कमं कारके बैध दोनैका खण्डन किया 





२२ सांस्यदशेन । 


गया है यहां अटते होनेके भेदसे फिर वणेन किया गया दहै इससे 
पुनरुक्त नदीं है ॥ ५२ ॥ 
(=, 49 0. = 
अतिप्रसक्रन्यवमत्व ॥ “३ ॥ 
--- ध्‌ ए. = ल (0, 

अन्यके वमहार्नेमं अतिप्रसक्तं डाग ॥ ५३ ॥ 

बध व ब॑धकारण भित्नके ध्महोनेमे अतिप्रसक्ति दोष रोगा निमे 
म्रसग न हौ उसमेभी प्रसंग मानना अतिप्रसक्ति वा अतिप्रसंग दोष 
कहा जाता है अतिप्रसक्ति दोषसे अर्थात्‌ अन्यके कर्मसे अन्यक विना 
नियम बंध हीना माननेसे सुक्तकाभी बंध दो जायगा यह मानने 
न ¢» = 
योग्य नदीं ह ॥ ५३ ॥ 


निथंणादिथ्ुतिविरेधश्चेति ॥ ५४ ॥ 


ओर निशंण आदि तिका विरोध होगा ॥ ५४ ॥ 


वंध हेतु परीक्षाकी समा्तिमे यह कहा है कि पूर्वोक्त देतुसे किसी 
अकार पुरुषका बंध हीना सिद्ध नरी दोता ओर विकेष रेत यह है कि, 
निगुण आदि श्॒तिका विरोध हे पुरुष्ंध ओपाधिक न माननेन श्रतिः 


का विराध दता ६॥५४॥ श्रुते यह ई । 


साक्षीचेताकेवरोनि्णश्च ॥ 


अर्थ-साक्ना चतन केवर नण ई इत्यादे श्चतिके विरोधके पुरुषम्‌ 


स्वभाविक बध नहा ह सूत्रम इातेशन्द बध रेतुकी परीक्षाकी 
समात्का सूचकं ई ॥ ५४ ॥ 


त्ोगोप्यविवेकाच्चसमानतवम्‌ ॥ ९९६ ॥ 


उसका योग भी विवेके होनसे समानत्व नदीं दे।५८॥ 
जा दका करनवाछा यह इका कर क; म्रक्कातपुरुषकं सयागसं जां 


भाषानुषादसहित । २ 


पुरूषका बैध होता द वहीं स्वाभाविक माना जावे तो स्वाभाविक मान- 
नेमे जो दोष पुरुषमें स्वाभाविक वंध मानने अथवा कार आदिक निभित्तसं 
माननेमें युक्तकाभी वंध होना सिद्ध होता दै जसा प्वदी कदागया ६ 
इसमेभी समान दोषोकी प्राप्ति दर्म इसके उत्तरमे यहसूत्र दं क 
उसका अर्थात्‌ प्रकृतिका योग जो पुरुषमं दे वह स्वाभाविक नर द 
अविवेक निभित्तसे दै अविदेकते दोनेसे समानस नदा दता अथात्‌ 
समान दोष होना नीं दो सक्ता विदैक दोनेसे अविवेक व बंधका नाञ्च 
होता हे यह अविवेक मुक्तपुरुषोमे नदीं होता अव यह श्कादं कि 
भरकरतिपुरूषके संयोगसे पदिडे न रहोनेसे अविवेक भकृतिपुरुषका भद्‌- 
रहित साक्षात्कार दोना नर है विवेकका प्रागूभाव ईद ( किसी पदाथक 
उतपन्न रोने वा प्रकट होनेसे परिटे जो उसका अभाव होता हं उक्षका 
प्रागभाव कदते है ) ओर्‌ अविवेक होना यह बुद्धिका धम ₹ई॑पुरूषका 
घर्मं नदीं दै अन्यके धमस्े अन्यमे संयोग दोन समानं अतिपर 
दोषकी प्राप्ति है उत्तर-दोषकीं प्राप्ति नहादै क्या कि विषयता खम्बध- 
सत अविवेकपुरूषका धर्मं हना माना जाता द आर्‌ जवं विषय सम्बध 
नहीं हे सम्ब॑धके अभावत्ते प्रख्यमें बंधका कारण नदीं होता तथा अछत 
बद्धिहूप शे जिस पुरुषकरे लिये विवेकसे पथक्‌ होकर भ्रकट नही होती 
उसमे अपनी बृत्ति देखनेके अथ चल्ि उसीकीं बुद्धिरूप कारके सया- 
गको प्राप्त दती है देसी व्यवस्थापन अतिप्रसंग दोषका अभाव दीता ह 
जो यह संशय ही कि धमाधमं कमवंथके कारण मानना चादेयं त्‌ 
उत्तर- यह दे किं अविवेकी राग आदि व॒ कमका सम्बन्ध हाता 


इससे अविवेकका युख्य बधका कारण माना ह ॥ ५५ ॥ 


नियतकारणात्तदच्छितिघ्व्‌न्तवत्‌ ॥ ९९॥ 
नियतकारणसे उसका नाश अंधकारंके समान 


५ - 


हांतार ॥ ५& ॥ 


यथा अंधकार्‌ केवल भ्रकारशसे जो उषके नाशका नियतकारण है 





२४ सास्यदशेन । 


नष्ट होत तथा नियतकारण विवेकसे उसका अर्थात्‌ अविवैकका नाञ्च 
होता दै ॥ ५७ ॥ 
€ क ्: (न अ ट्‌ त 
प्रधानाविवेकादन्यािवेकस्यतदानेहानम्‌ ७ 
भ [क स्‌ 3 ~ नि क हि च 
प्रधानक आववकस्च अन्यकं आवर्वकृका प्राप्त ह 
~~. म क ग 
व उप्तके नाद हानम्‌ नाशं ह ॥ «७ ॥ 
पुरूषमें आदिकारण प्रधानका अविवेक हे प्रधानक अविवेकसे अन्यके 
क [3 ¢ ० [आ (= चस, = 
अविवेक अर्थात्‌ बुद्धि आदिकेकि अविवेककी मराति होती दे ओर प्रधा- 
० [^ अ म म ^ ^ न (3 
नके अविवेक नार होनेपे अन्यके अविवेकका नाश होतार यथा शशी- 
(= ^ (अ कम्। (^ ¢ न स 
रसे आसा भित्र है यह ज्ञान रोनेमे, शरीरके कार्यजो रूप आदिक है 
उनमें अविवेक होना संभव नही होता तथा प्रधाने पुरुषफे प्रथक्‌ होनेक्त 
ज्ञान रोने प्रधानके कार्यं परिणाम आदि धर्मवष बुद्धचादिकोमें अभि- 
41 [> ¢ म ©, [न न नन = = = 
मानकी उ्पत्ति नदीं दती अथात्‌ कारणक नाश्च हाने जेसे जिस परमे 
= (8 न (= (8 (न 
चिरे उस्र पटके त्यागसते चि्रका त्याग दहो जाता इसी प्रकारसे प्रकृति- 


(र ^. 


के कायं बुद्धि आदिकोमें अभिमानका स्याग हो जाता है ॥ ५७ ॥ 
वाङ्परात्नं न तु तत्वं चित्तस्थितेः॥ ५८॥ 
चित्तमें स्थिति होनेसे कथनमा हे तत्व नहीं हे ॥ ५८॥ 


= 


बध आदिका स्थान चित्तह व॑ध आदि सबकी चित्तम स्थिति दोनेसे 
पुरुषमें वंध आदि होना त्व ( यथाथ ) नदीं दै केव कथनमाञ्न 
हे यथा स्फटिकका छार रोना प्रतिविबमाघसे है तत्व नदीं हे इसका 
विशेष वणैन आगे भथमें करिया है इसत यहां विशेष वर्णन नहीं किया ॥५८॥ 
युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मूटदपरोक्षादते९ 
` दिशाध्रपको प्राप्तके समान मननसेभी षिना साक्षात्कार 
हुये बाधाको नदीं प्राप्त होता ॥ ५९ ॥ 


भाषानुवाद सारेत । २९ 


यद्यपि कथनमात्र पुरूषको वंध आदिक दै तथापि विना साक्षाक्तार 
इए अवण मननमाक्ष वाघाको नरी मरातत हीता अथात्‌ न्ह छूटता जं 
से जिसको दिशा भ्रम होता द उसको यद्यापि कथन मा दिश्ञाका वि 
परीत दोना होवे तखमे न होवे तथापि विना साक्षात्कार हुए श्रवण व 
युक्तिसे भ्रम नरी टता ॥ ५९ ॥ 


अचाश्चषाणामनुमानेन बोधो धूमादिः 
भिरि वहः॥ ६० ॥ 
अप्रत्यक्षपदार्थोका अनुमानसे बोध होता है यथा 
धूम आदिसे अयिका होतार ॥ &° ॥ 


न / 


जो यह शंका हो कि स्थूट पदार्थं तो नेसे देखनेसे प्रवयक्षते ज्ञात दता 
हे सृष्ष्मपुरुष मधान आदिका बोध किसप्रकारते होता रे इसके उत्तरम 
यह कहा दै कि जो अच्चुष हैँ अर्थात्‌ चक्षुते दृश्य नहीं ह अप्रयक्ष दँ 
उनका बोध अनुमान करिके वा अनुमानषे होता हे यथा धूमे अभ्रिका 
बोध होता है अब प्रत्यक्षपदा्थं जो कारणरूप रै व अनुमानसे जानने- 
के योग्य हैँ उनके कार्यरूप पदार्थोको वणैन करते हे ॥ ६० ॥ 

ड थ क + 
सत्वरनस्तमसा साम्यविस्था ब्रक्रर्तः 
प्रकृतेर्महान्‌ महतोऽहंकाशोऽहकारात्पंच- 
तन्पात्राण्युभयामरल्द्रय तन्पान्रम्यःर्‌ 
लभूतानि पुरुष इतं पचाव॑शातर्गणः ॥ &१॥ 


सत्वरनतम्‌ णाक सम होनेकी. नो अवस्था है 
ब प्रकृति है भ्रकृतिसे महत्तत होता दै महत्ते 
अहंकार अहंकारसे उसके पंचमा व दो प्रकारकी 





२६ सांस्यदशन । 
इन्द्रियां उस्षफे भासे पांच स्थूरभूत व पुरूष 
यह्‌ पचीस गण दँ ।॥ &१ ॥ 


सल-रञ-तम-गुणोकप सम दोनेकी जो अवस्था हे वह प्रकृति दे यरृ- 
ति कारणस महत्तखक्षा्य॑रोता है तथा महत्ततसे अर्हकार अहैकार- 
से पांच उसके मात्रा शब्द स्पशंङूप) रस) गंध) व दौ प्रकारकीं इन्द्रिया 
दश बाह्य इन्द्रिय व ग्यारहवां अन्तरइन्द्रिय मन दश बाह्य इन्द्रिये 
पाच ज्ञानइन्द्रिय कर्ण; वचा) चक्षु; रसना) नासिका? व पांचकमं इन्द्रि 
दस्त, पाद, पायु; दा उपस्थ) छग वा योनि वाङ पांच उसके मात्रा 
कारणोसे पांच स्थूखभूत आका) वायु) तेज) जख) व पृथिवी काय हो- 
ते दं चोवीस यह व पुरुष यह पचीक गण हँ अथात्‌ यह पचीस पदाथ 
हे गुण कमं सामान्य सब इनदींके अन्तत ह ॥ ६१ ॥ 
स्थृखात्पंचतन्माचस्य ॥ ६२ ॥ 
स्थूरसे पाच उस्षके मका ॥ &२ ॥ 
आकाङ) वायु, जर; तेज, परथिवीकी स्थूलभूत संज्ञे इन पाच 
स्थूढ भूतकायंसे उस्तके अथात्‌ अकारक पांच मात्रा शब्द्‌) स्परःरूप 
रस, गंध; कारणरूपोका अनुमान होता हे यह्‌ सूजका भावाथ ह विभाग 
इनका यह्‌ दे कि, आकाङसे शब्दका) वायुक्ते स्पदाका; तजघ रूपका) 
जट रसका, परथिवीषे गंधक) अनुमान रोतांहे आकारासे शब्दका अ- 
नुमान इससे होता है कि निस स्थूरद्रन्यमे आकाश अधिक होता 
उकम शब्द्‌ अधिक होतार जिसमें न्यून दै उसमें न्यून रोता हे यथा टो 


(व 


मं आकाश होनेके कारणसे ङब्द दातार ओर वरी टोखके भीतरके आ- 
कामे मृत्तिका आदि भर देनसे वेसा शब्द नरी हता जो कुछ शब्द 
होता रै उसका कारण यह ह कि सवथा आकाश रहित कोई स्थूर पदा- 
थं नहीं रोसकता जो आकाश न दोवे तो धातु काष्ठ आदिमे कीक आ 


[६ गड न सकै न कीर वेश करनेमे कीर प्रवेश कर ताहे उसके परमा- 


भाषायुवादसदित । २७ 


णु दब सकं के ।जतसे कीलके प्रवेश करनेको आकार मिखे वायुस्ते स्पशं- 
के अनुमान हानका देतु यह्‌ द कि आकाशम स्पश अन्य होने स्पश- 
का बोध नहा होता सवसे सुक्ष्म जिसमे प्रथम स्पशका बोध होताहै वद्‌ 
वायुं हं स्पङका आदिकायं वायु ई इससे वायुस्पशके अनुमानका 
हेतु दं आर जी जितस स्थूल ह उसमं उससे जो सृष्ष्मभूत रै उसका 
गुण भिरारहता ह यथा वायु आकाश स्थूढ ह इसमें आकाश जौ इस 
सूक्ष्म ई उसका गुण शब्दं मिखा रहता ह अथात्‌ वायुम स्पशं विरष गुण 

ह परन्तु जाकारसे भिन्न वायुके न होनेसे शृब्दभी वामे होता ॥ 
रूपका अनुमान इसके होता ह कि विनातेज रूपका बोधनदीं हेता 
थीत शन्द्‌ स्प रस गंध आकाञ्च आदिक युणोसि रूपका बोध नहीं हो 


तजहस्ं ङूपका अयक्ष होता इई जरसं रस अथात्‌ स्वादुके अनमान 
दनक रतु यह ह क सका वायु तजमं स्वादु नहा ई यहं ्र्यक्षसे 
सिद्ध दं जख्मे मठः खारा स्वादु होनेका बौध रोता ई जर मीठे 


ख्टे आदि जे फलै वह जबतक आप्र अर्थात्‌ ओदे रदत दैत 
तक स्वादु अच्छा रहता दै जव सुखजाते हैँ तब वैसा स्वादु नहीं रह- 
ताजो यह कहा जावे कि) पृथिवीम स्वादु गुण दै ओर बहुत एलं 
म सूखनेमेभी स्वादु रदता दै तो सूखे व वेसूखेभे सब फठ व अन्य 
स्वादिष्ट पदाथेमिं तुल्य स्वादु दोना चाहिये क्यों कि सूखे वन सूखे 
मे जलकी न्यूनता व अधिकता हती हे एविवीकी नही होती इससे ज 
की विरषता ह परन्तु प्रथिवीमेभी स्वाह गुण द क्योकि यह म्रथमदी 
कहा गया दै किं जो अधिकस्थू है वह अपने जो सृष्ष्म भूत ह उसके 
गुण संयुक्त रोता है इसीसे वायुम शब्द स्पशे कहा गया है तेजमें 


^, 


शब्द्‌ स्प रूप तीन दै जरम शब्द्‌ स्पशं रूप रस चार दे व पृथिवीम 
बान्द्‌ स्परोखूप रस भध पांच दै गंध पृथिवीका विशेष गुण है वायु, तेज 
जछ्भे गेध स्वाभाविक होना षिद्ध नदी होता वायु तेन जलम जो 
ग॑धका बोध होता है वह पुष्प वा अन्य गंधवान पदाथेके संयोगसे रोता 
हे इससे प्रथिवी स्थूर कार्थसे सुक्ष्म कारण रूप गेधका अनुमान होता 


२८ सांस्यदशोन । 


हे जो यहदकाहो कि जो प्रथिवी गधरं ता वाक कायर 
पल्यरम क्यो मंधका बोध नदीं होता ता उत्तर यह ई [क स्थूल कठिन 
व दढ हनेसे वायुक द्वारा उसके चण नासिकाके अंतगत नदीं रोतेन 


वायुम उडसकते ह उसके अति चुणें करने वा भस्म करन वायु 


द्वारा उडके उसके अणु नासिकामें अतगत रोनेसं गधका बाध हतां 


इससे दूषण नरी हो सकता ॥ &२ ॥ 


बाह्याभ्यन्तराभ्यतिशधाहकारस्य ॥ &३॥ 
बाह्य व अंतरोषे व उनसषं अहकारका ॥ &३ ॥ 

कार्यङप बाह्य व अंतरे इन्द्रियो अथौत्‌ इन्दरियेकि द्वारा व नते 
अर्थात्‌ उक्त पांच माघके द्वारा इनके कारण अहंकारका अनुमान हाता 
हे अथौत्‌ अहंकार अभिमानवृत्तिक अंतःकरण द्रव्य ह॑ जिससे म्‌ स्पश 
करता दँ देखता हं मेरे नेज भेरा शरीर इत्यादि यह बाध हाता 
इन्दियो व मात्रो कतीको मे एसा कत। हं यह व यह भश ह यह 
बोध होता है इससे इन्द्रिय व मार्रेकि द्वारा अहकारका अनुमान 
रोता दे ॥ ६३ ॥ 


तेनान्तःकरणस्य ॥ ६९ ॥ 
उससे अंतःकरणका ॥ &४ ॥ 


| 


उससे अथौत्‌ उक्त अहंकार कायस अथवा अहंकार कायके द्वार्‌ युः | 
ख्य अंतःकरणका अर्थात्‌ महत्त नामक बुद्धिका अनुमान दोता हं वि" | 


ना बुद्धि अहंकारका होना संभव नरी रोता क्याकि निश्चय बुद्धिकी 
वृत्ति दे व॒ अभिमान अरंकारकी वृत्ति द ओर अहंकार निश्चय बृत्ति 
पूर्वक होता हे छोकमे अथम स्वप निश्चय करके पश्चात्‌ अभिमान रीता, 


कि) यह मेहं हम करिके यह करनेके योग्य दै यह सिद्ध दै अहक 


द्रव्यके कारणक आकाक्षामं भमान व॒ नश्चय ब्रात्तियाकं कय कारण 


भाव रोनेसे उनके आश्र्योक्राभी अथात्‌ अहंकार व बुद्धिकाभी कार्य 


| 
| 
| 
| 
॥ 


भाषानुवादसदहित । २९ 


कारण भाव कल्पना किया जाता हे क्योकि कारण वृत्तिके छाभके साथ 
श कायं वृत्ति छाम होनेका सम्बध है अर्थात्‌ कारण वृत्तिकी उपडन्वि 
नद ती यचयपि अंतःकरण एकदरी रहे परन्तु वृत्तिमेदसे भिन्न नामभेद्‌- 
से कहा जाता है चिन्ता वृत्तिक चित्त व॒ अकार दोनों बुद्धिके 
अंतभाव दै ॥ ६० ॥ 


ततःप्रकृतेः ॥ ६९५॥ 
उससे प्रकृतिका ॥ ६ ॥ 


उससे अर्थात्‌ महत्त्व कार्यसे अनुमान द्वारा कारण प्रकरतिका 
बोध होता दे कोपि सामान्य अंतःकरणकाभी एकसमयमें पंच इन्द्रि 
्योका ज्ञान उत्पन्न न होनेसे देह आदिकी तुल्य मध्यम परिमाण वनाश 
धर्म संयुक्त कार्यं होना सिद्ध होता है. सुख दुःख मोह धर्मिणी बुद्धि है 
कार्यङूप बुद्धिका विनाकारण उत्पन्न होना संभव नरी होता क्योकि का- 
रण रहित कार्यं नरी रोता व कारण शुणक्रे अनुसार कार्य गुण होना 
उचित दै इससे सुख दुःख मोह धर्मे कारण जो प्रकृति शब्दसे वाच्य 
हे उससे महत्त नामक बुद्धिकायैके उत्पन्न दोनेका अनुमान होता दै 
ओर बुद्धि कार्यरूप बोधगत रौनेसे उसपे उसके कारण कृतिका 
अनुमान होता ह यह भाव दै अङृतिका विशेष वर्णन आगे करिया 
जायगा ॥ ६६ ॥ 


५ ५ 
संहतपराथत्वात्पुरूषस्य ॥ && ॥ 
1 4 अ विष टै न 

आरभक संथाग परके अथं दानसं एरुषक ॥ &8&॥ 

आरंभक संयोग अवयव अवयवी भेद्‌ न -दोनिषे साधारण भ्रकृतिका 
कार्ये दे म्रक्राति व प्रकृतिकार्ययौका परके अथं दोनेके अनुमाने पुरुष- 
का बोध रीता अकति महत्त आदिका अपनेसे भिन्न श्या आसन 
आदिकी तुल्य परके भोग॒ अपवग फट देनैवा रत अथात्र आरभक 





३० सांस्यदशेन । 


संयोग करनेसे अनुमान करके भ्रकृतिसे पर आरंभक संयोग रहित 
धुरुष सिद्ध होता ₹े पुरुषका भी संहत होना माननम अनवस्था दाष 
की आति सेमी पुरुषके माननदीकी क्या आवरयकता ई जो यरी माना 
जवि कि अकति आदि अपने सुख आदि भोगके अथ सहत कियाहं 
तौ उसके साक्षात्‌ अपने जानने योग्य पदाथमं कम कतक विराध होगा 
क्योकि प्रकृति स्वयं ज्ञानरूप नहीं हे पुरुषके योगसे भ्रङृतिम बुद्धि 
उन्न होती है विनास्वयं प्रकाशमान व ज्ञान ध्मवास्‌ दानेके मं सुस द 
यह सुखज्ञान दोना संभव नरी होता स्वयं यह बोध करनेवाखा ज। हं वह 
परुष हे इसका विशेष भद्‌ आगे वणन किया जायगा अव प्रथम प्रकृति 
के निस्य रोने व॒ सक्कै कारण होनेके विषयम्‌ वणन किया 
जाता हे ॥ ६६ ॥ 


मूलेमूलाभावादमूलं मूलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मूखमे मूरुके अभावे मूर रदित्त भूर हे ॥ ६७ ॥ 


पुरुषको छोडक प्रकृति सहित चवासर तत्त ई प्रकरातिसं ईतर जं 
२३ तेस तत दं उन सबका मर प्रधान र अथात्‌ प्रकृति ईह प्रधानका 


मर कु नदी द इससं मूर प्रधानप मूका अभाव ह अभाव होनेसे ` 
मूक रहित म्र दं अथात्‌ प्रधान मू रदित ह जा प्रधानका भा मूढ | 


माना जाय तो इसी प्रकारश्च एक एकका मूक माननक्ं अनवस्था दष 


कीं प्राप्ति होगी जो यह्‌ कदा जाय कि प्रकृति मू कारण न्ह्‌। दे अवि | 


द्या ससारका मृ कारण दं ता इसका उत्तर यह ई ॥ & ॥ 


पारम्पर्यैप्येकजपरिनिष्ठेतिसंज्ञामाचम्‌ ॥६८॥ 


रम्परा होनेमे एकमे परिनिष्ठा होभी प्रकृति यह 
सज्ञामाञ दै ॥ &८ ॥ 


| 


॥ 


अविद द्वारा परम्परा करके पुरुषके जगतके मूढ कारण होने 


भाषादुवादसहित । ३१ 


नन 


पुरुषके परिणामी न दोनेसे अवियामें अथवा किसी एक नित्य जगन्रू 
करणम परस्पराकीं परिनिष्ठा अथात्‌ पय्यंवसान होगा जिषे पर्यव 


सान ( सबका अंत ) होगा वदी नित्य प्रकृति है अथौत्‌ मर कारणकीं 
मरकृति सज्ञा है इससे म्रकरति शाब्द यह संज्ञा मार ह ॥ ६<॥ 


समनःप्रकृतद्रयाः ॥ ६९ ॥ 
शरकृतिके विचारमे दोनोका समान पक्ष हे ॥ ६९॥ 


विचारमं व पक्ष ये शब्द्‌ सूत्रके अथमे सूत्रके शब्दसे भाषामें अधिक 
कह गए हं व अधक कहनेका देतु यदह हे कि; स्के रा्दोमाचका भा- 
षाम अनुवादं करनंसं सूचका भाव व्यक्त न होता प्रकुतिके विचारमें 
अथात्‌ प्रकातिके मूक कारण होनेके विचार करनेमे दोनोका अर्थात्‌ 
वाद्‌। व प्रतिवाद्‌। दृन।का समान पक्ष हे जव जिससे परस्पराका पर्यव 
सान हवि वहा प्रकृति ह यह कहा गया तो अविद्यकि मलकारण मान- 
नमेभी पत भद्‌ नरौ रहता पक्ष भेद्‌ न रहने दोनोका समान पक्षहं 
जा यह कदा जाय कि अवद्या पचीस गणम नरी कहा इ्षसे पचीससे 
आधकं तत्व मानना चाये तो अविद्या मिथ्याज्ञानरूप बुद्धि ध्म दै 
व बुद्धं मृतिका काय हं इसस आविदया प्रकृति व बुद्धिके अंतगंत दहै 
अथवा ज्ञानका अभाव माच हं इससे अधिक तख नही है ( प्रन्न) कं 
ग्रकृतिका भा पुरुषस उत्पन्न होना सुना जाता रै इससे प्रकृति मल 
कारण नही है ( उत्तर ) प्रकृतिका पुरुष संयोगसे जगत्‌ उत्पत्तिमें 
समथ हाना ङूप प्रकट होना गोण उत्पत्ति वणन करनेसे प्रयोजन है संयोग 
सक्षणशूप उतपात्तका कहा ह ॥ ६९ ॥ जो प्रक्काति पुरुष अनुमानसे जाने 
जाते द तौ सवरीको क्यों विवेक मननसे उतपन्न नदीं होता. उत्तर- 


अधिकारितेविध्यान्न नियमः॥७० ॥ 
अधिकारीके तिविध होनेसे नियम नीं हे ॥ ७० ॥ 





३२ सांस्यदशेन । 


मन्द, मध्यम, उत्तम तीन भ्रकारके अधिकारी होते दै अधिकारियों 
जिवि नेते सवको मनन करनेका नियम नही हे क्यों किमन्दजो 
तकं घक्तिसे अनुमान करता हे वद ्रदण योग्य नरी होता मध्यम्‌ 
भी सत पञ्चका यथाथ रहण नदीं कर सक्ता इससे केवल उत्तम अधि 
कारि्योको इस प्रकारका मनन होता ₹ यद भाव्‌ है मृतिका स्वप 
गुणोका सम भाव होना पूर्वी वणन किया गया ठ व सुक्ष्म भूत आदिकं 
असिद्ध दँ अव रहे महत्त अकार इन दोका स्वरूप वणन करते है७० 


महदाख्यमाद्यका्यैतन्मनः ॥५७१॥ 


महत्त्व नामे नो आदिकायं है वह मन रै ॥७१॥ 
र्तिका आदे कार्यं अथात्‌ मयम कार्य महत्त्व है वह मदत्तख 


मनन वृत्ति युक्त मन हे मननका यहां निश्चय अर्थं हे निश्चय करनेवाटी | 


द्ध वृत्ति मन है यह अं हे ॥ ५१ ॥ 
चरमोऽहङ्ारः॥७२॥ 
उसके पश्चात्‌ अहङ्कार ई ॥ ७२॥ 


उसके अर्थात्‌ मनके पश्चात्‌ अभिमान वृत्ति संयुक्त जो कार्यं हे 

वह्‌ अरंकार है ॥ ७२ ॥ 
<~ ( ण्य्‌ 
तत्कायलत्वञुत्तरषाय ॥ ७३ ॥ 
उसका कायं होना उत्तर वाखोका ॥ ७४ ॥ 

उत्तरवाङे जो अहंकारके पश्चात्‌ पांच मात्रा आदि के गए है उन 
सरवोका उसका अर्थात्‌ अरैकारका कायं दोना सिद्ध दोता दै अथात्‌ सव 
अदंकारके कायं दं ॥ ७३ ॥ । 


आदिहेततदद्वातारपारम्पथ्यप्यणुवत्‌ ॥७४॥ 


2 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


भाषावुवाद्सहित । ३३ 


आयक हेतुता उसके द्राय परम्पराभावेभी अ- 
णुके तुल्येहे ॥ ७९ ॥ 


न। जादम सवके रथम होवे वह आद्य हे वह आद्य प्रकृति है पर. 
म्परा भावमभ। अथात्‌ साक्षात्‌ देतु न होनेमेभी आय अकृतिकी देतु 
ता जरकारजादिम्‌ मदत्तखके द्वारा है यया वेरोषिक मते अणु समू- 
रकां घटञदि हेतुता व्मणुकञआदिकी द्वाराही दोषी ३ ॥ ७४ ॥ 
( म्र ) जव अति पुरूष दोनों नित्य है तव केवल प्रद्तिक्षे कारण 
हनम क्या हेतु दं। उत्तर- 


पूवैभावितवे द्योरेकतरस्य हाने 
ऽन्यतरयोगः ॥ ७५॥ 


प € ड 


(नाकं पूवम दनम एकक हान हदानेपं अन्यका 
ग हे ॥ ७५ ॥ 

` परुष व प्रति दोनोके सम्पूणं कार्यके पूर्वं॑हीनेमेभी एक्क कारण 
दोनेके हान ( अभाव ) दोनेसे अथात्‌ पुरषके परिणामी न होनेसे (रूपा- 
न्तरको न प्राप्त होने सदा एक रूप रहनस ) कारण होनेके अभाव होने 

स अन्य जो प्रकृति है उसके कारण नेमे योग है अथात्‌ प्रकृतिदीका 
करण होना मानना उचित ह प्रकृतिका स्वामी हानेसे पुरुष सुषटिकाः 
कारण होना कहा जाता द यथा योद्धा रणमें खडकर जय पराजयको प्राप्त 
हाते ह राजा युद्ध करं वा न केर उनके स्वामी राजाका जय व पराजयकहा 
जाता हं प्रकृतिके फर सुख दु;खका भोग करनेवाला पुरुष द इसमे प्रकर- 
तिका स्वामी कहा जाता हं पुरुषके परिणामी न दोनेका देतु यह्‌ दै कि 
^ जो पुरुषका परिणाभिख होत। तो यथा चक्षु मन आदि विकार व बधे 
प्राति दी कभ्‌। विद्यमान कूपआदि विषयको अहण नरीं करते अथवा 
। यथार्थं भावत यहण नदीं करते इसी अकारसे कभी तरियमान सुख दुःख 

@ 





३९ सांस्यदशेन । 


आदिको पुरुष न जानता व भं सुखी ह्रं अथवा नह हरं एसा संदायं 
होता परन्त॒ पेखा नरी दता इसते सदा ज्ञान मृकाशङ्प पुरुषको परि 
णामी न हना सिद्ध दता दै जो परिणाम रदित ह वह उपादान कारण 
नदी हो सक्ता इससे प्रकृतिदीका रष्टिका उपादान कारण होना 
सिद्ध होता र ॥ ७५ ॥ 


परिच्छिन्नं न सवापादानम्‌ ॥ ७& ॥ 


सवका उपादान परिच्छिन्न नदीं है ॥ ७६ ॥ 


जो व्यापक न दौ किसी देशविदोषमं दो मरत्तिमन ही उसको परि | 
च्छिन्न कहते है सब तोका उपाद्‌न कारण जौ प्रकृति ई वह परि. 
च्छिन्न नरी हे अर्थात्‌ व्यापक है यह भाव हं ( दाका) म्रकृतिका व्या- 
पक होना सिद्ध न रीता क्योकि प्रकृति अिगणसे भिन्न नदीं, 
हे सखगुण आदिमे र्षु दीना गरु दोना चना यह धमं है इनका । 


वर्णन आगे किया जायगा यह धमं विभु होने अथात्‌ व्यापक हीनेमं | 


न हो सकैगे ओर खष्टि आदिक देतु संयोग विभाग न होगे (उत्तर) | 
यथा आणव्यक्तियोकि सब देहम सम्बन्ध ॒दोनेषे सामान्यसे प्राण- 
का स्थावर जंगम अखिक शरीरम व्यापक दोना कहा जातांहे तथा प्रष्- ¦ 
तेका उयापक दोना कहा जाता जो किसी देशम दो सव देशम नहो , 
उसको परिच्छिन्न व ज स्त्र दो उसको व्यापक कहते दै मकृति सवत्र 
है किसी एक देश मामे नदीं ई इससे म्रकृति व्थापक कदी ग है ज- 
से इरीर देशमे सवेत प्राण सम्बध दोनेसे प्राण सव दरीरमे व्यापक 
कहा जाता है प्रकृतिके क्रिया व संयोग वियोग आदिक साधम्यं वेधम्यं 


विषयमे अगि वणन केया जायगा ॥ ७& ॥ 


तटुत्पत्त्तश्च ॥ ७७ ॥ 
उनकी उत्पत्तिप्रतिषादक अति दोनेसेभी ॥ ७७ ॥ 


भाषादवादस्षहित । ३५ 


उनकी अथौत्‌ परिच्छि्नौकी। उत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति दोनेसेभी पङ्ृ- 
तिका परिच्छिन्न होना धिद्ध नर दता श्रुतिमे कदा है “यदल्पं तन्मर्खय'› 
इर्यादि अथं जो अल्प है वह मरनेयोग्य वा मरने वाला है मरण धर्मक 
दोनेसे परिच्छिन्न वा अल्पकी उसत्ति सिद्धि रोतीरे ॥७७॥ जो यह देका- 
हाकि प्रकृत्तिके माननेकी क्या जावर्यकता हे विना भ्रङ्रातिकारणके सु- 
टिका होना मानना चाहिये इसके उत्तरम यद कदाहै- 


नावस्तुनोवस्त॒सिद्धिः ॥ ७८॥ 
अवस्तुसे वस्तुकी सिद्धि नदीं होती ॥ ७८॥ 


अवस्तुत्े वस्तुक सिद्धि नदीं होती अर्थात्‌ अभावे भावकी सि- 
द्वि नदीं दती अभिप्राय यहरहैकिजो यदह कंदे कि कुछ नरी था अभा- 
वसे संसार उसन्न हुवा तो यह कहना यथां नदीं है जसे आकाशके 
पूरो हार बनना सभव नदीं है इषी प्रकारसे अभावे सृष्टिका होना 
संभव नरी है जो यह कहा जवि कि, स्वपरके तुल्य जगत्‌ अवस्तु है अ- 


थत्‌ कुछ वस्तु नरीं हे भिभ्याहे इसके उत्तरमे यह सूञहै ॥ ७८ ॥ 
अवाधादडषद्रकर्णजन्यत्वाच्च चविस्तुत्वम्‌ ७९ 


माधा न होनेसे व दुष्टफारणसे उत्पन्न न दनेसे 
अवस्तुका होना सिद्ध नदीं होता ॥ ७९॥ 
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वस्तुक टोनिमे किसी प्रमाणे बाधा न होनेसे व दुष्टकारणसे वस्तु दो- 
नेका बोध उसत्र न हौनैसे अथात्‌ जेते दुष्ट इन्द्रिय जो विकारसंयुक्त 
हे उससे शु दखमें पीत टोनेका बोध उतपन्न रोता दे इस प्रकारस 
दुष्ट कारणे जगत्‌ दोनेका बोध न दोनेसे किन्तु यथार्थं अ्माण व अनु- 
मानसे सिद्ध होनेसे अवस्तु दोनका प्रमाण नदी होता ॥५९॥ 


= 


क “~ ् 


३६  सांस्यदशेन । 


४०९ = = र 2 
भवेतयागेनतात्साटदरभार्वतदमावाल्क 
> ( श. (नि 6 $ 
तस्त्तात्वाद्ः॥ ८० ॥ 
 भवमें उकं योगत उसकौ पिद दै अभावे 
उसके अभावे कामे उसकी सिद्धि ह ॥ <° ॥ 
भावने अर्थात्‌ कारणके सत रोनेमें उसके सत्ताके योगसे उसकी सि- 
दधि हे अर्थात्‌ कार्थकी सिद्धि होती ह कारणक अभावे कारणके अभाव 
होनेसे कार्यकाभी अभाव होति विनाकारण करटासि उसकी अथात्‌ का 
यं ङ्प जगतकी सिद्धि होती है अर्थात्‌ करीसे वा किसी प्रकारे नदी 
हो सकतीं ॥ ८० ॥ 


नक्मणडपादानत्वायोगात्‌ ॥ ८१ ॥ 


स 


कमेसे नदीं उपादान होनेके योग न होने ॥८१॥ 


जे! यद कहा जावे कि प्रधानके कल्पना करनेकी ऊुछ आवय 
कता नदीं हे क्म जगत्की उत्पत्तिका कारण इसके उत्तरमें यद सूत्र रै 
कि कर्मसेभी वस्त॒ होनेकी सिद्धि नहीं होती क्योकि क्म निमित्तकारण दै 
मूढ कारण अर्थात्‌ उपादान कारण होना कमंका सिद्ध नदीं रोता य॒णो- 
का द्रव्यके उपादान रोने योग नरी दै द्रव्यके उपादान दानमे कम॑का 
योगन दोनेसे कर्मसे वस्तुकी सिद्धि नदीं दौ सकतीं पुरुषका परिणामी न 
होना व अङ्ृतिका परिणामी होना वर्णन करिके अब पुरुषार्थं विषयमे 


म 


वणेन करते ॥ <९ ॥ 


 नावुश्रविकादपि ताससिदिः साध्यतेनाब- 
त्तियोगाद पुरुषाथतम्‌ ॥ ८२ ॥ 


भाषातुवादसषदित । ३७ 
वेदिककषेसेभी उसकी सि नदीं है साध्यकमं 
होनेपरभी फिर आदृत्तिके योगसे पुरुषाथे दीना 
नदीं है ॥ ८२ ॥ 


छोकिक कर्मसे पुरुषार्थं सिद्ध नरी रोता व वैदिक वेद्विदित जो 
यज्ञ जादे कम है उनकेभी उक्तकी अर्थात्‌ पूर्वोक्त पुरुषाथकी सिद्धि न- 
६ ह क्योकि वेदिक कभं जो स्षाध्यहैे उनके करनेपरभी फिर आब्र 
त्ति अथात्‌ फिर प्रद्ृत्तिव दुःख सम्बध रोता है इसे उक्त अस्यन 
पुरूषाथका जभावंह कमरफषके अनित्थ दोनेमे यह्‌ श्रतिहं “तद्यथ- 


इकमचितो छोकक्षीयतएवभेवासुपुण्यचिता रोक्रक्षीयतइति । ›” 


अर्थ-यथा इस संसारम कर्मे संचित धन धान्य आदि पदार्थ क्षयको 
भ्राप्त होति हँ तथा पररोकमें पुण्य यज्ञ॒ आदि कर्मकरिके संचित व प्रात 
हए सुख भोग ङोकभी क्षयको प्रात रोति है इसे यज्ञ॒ आदिकमं सिरी 
अत्थन्तपुरूषाथं ( मोक्ष ) की मराति नही है ॥ <२॥ 


तञ प्राप्रविवेकस्यानावृ्तिश्रुतिः॥ ८३॥ 
तिमे पिषेकपाप्हुयेकेलियि अनाइत्तिप्रतिपादकं 


0 


ति ह॥ ८३ ॥ 


तिसमें अर्थात्‌ वेदिक कर्ममे जो अनावृत्तिरीतिपादक श्रुति हे 
थौत्‌ फिर न पतित दनिके अर्थम है वह केवल म्र तविवैककैटिये हं 
थात्‌ जिसको विवेक प्रत्त हआ है उसषीकिटिये वह शु 


विशेष वणन छटवे अध्यायमें किया जायगा ॥ <३ ॥ 


दुःखाडुःखं नाभिषेकवन्रनाडयविमोकः॥८४॥ 





३८  सांख्यदशेन । 


दुःलसे ढल होताहै नर अभिषेकके तल्य नाडय 
विमोक नहीं होता ॥ ८४॥ 


जाडच विभोक शब्दका अर्थं जडे जो दुःख दोतांहै उक्तका छृटन। 
अथवा उससे छृटना है दुःखघे दुःख कहनेका अभिप्राय यहरैकिरसा 
सारिक वैषयिक कर्म॑से वा वैदिक यज्ञ आदिकर्म जिसका दुःखास 
क व अनिस्य विषय भोगफ्दै व अंतमे दुःख परिणामे इन दुःखज 
प कर्मो दुःखी रोता विना विवेक दुःख दूर नदीं हीताजेमे जल 
सींचनेसे जाके जो दुःखित रै उसको दुःखदी दताहि जाडेका दुःख 
उसका निदत्त नरी होता ॥ <४ ॥ 


काम्येऽकाम्येऽपिसाध्यत्वाविशेषात्‌॥ ८५५॥ 


० भ 


काम्य अकाम्यमभा साधन याम्य कम दानक वि- 
दाष न हानस अथात्‌ एकडा समन हनसं ॥८५॥ 


जो कम काम्यनाम कतव्य हैव जो कतव्य नरी हे सबके दुःखहूप 
दोनेसे दुःखदी होता दै क्यो दुःख होतार जो साधन योग्य दहै उसके 
विशेष न रहोनसे जसा इख श्ुतिमं कदा है “५ नकमणा न परजया धनेन 

गिनेकेऽगरतखमानञ्यः?) अ्थ-न कर्मसे न प्रजासे न धनसे मोक्षको प्रात 
हुये त्याग करिके वा यागे एकै कोई मोक्षको प्रात हये हैँ अभिप्राय 
यह दै कि कम प्रजा धनसे मोक्षकी असि नही है स्याग करिकि अथात्‌ 
अभिमान . व्याग करके कोई मीक्षको प्राप्त हुये है अभिमान स्याम 
करनेसेभी सब मेक्षको नदीं प्राप्त इए विशेष जो तचज्ञान है उस 
दुष्ुभतचज्ञानको भराप्त करिके तखन्ञानस्े ज अभिमानो स्याम कियाद 
वही मोक्षको प्राप्त दये हं अन्य नरी प्रात टये ॥ < ॥ 


भाषातषादसरहित । ३९ 
निजयक्तस्य वेधध्वंसमाञं परं 
नसमानत्वम्‌ ॥८६॥ 


निनुक्तका बधक निवृत्तिमात्र हे पर अथौत्‌ अत्यंत 
विवेक फर्का समान होना नदी हे ॥ ८६ ॥ 


निजमुक्त अथात्‌ स्वभावसषे युक्त जो पुरुष ह उसके अवियाक्षारणक्रे 
नार हीनसे जंसा पूवम वणन किया गयाह बधकी निवृत्ति माजेहे व पर- 
म जा्यन्तिक विवेकज्ञानके फरक) जो मोक्ष निर्य अस्यत सुखरूप सब 
इःखकी निवृत्ति ह व कर्मफरुका जो अनित्य व दुःखपरिणाम रूपै 
दानाका समान होना संभव नरी हे केव विवेकी साक्षात्‌ ज्ञानका उ 
पाय हे व ज्ञनके उपयोगी प्रमाण हं ॥<६॥ अव प्रमाणपरीक्षाका वर्णन 
किया जाताहै- 


द्योरेकृतरस्यवाप्यसनिकृष्टाथेष 
रिच्छिततिः प्रमातत्साधकतमं यत्त 
चवि प्रमाणम्‌ ॥ ८७॥ 


जा मथ वाधगत नहा इवा उसका नश्य करना 

चाह यहं न्य कृरनका व्रति दाना अथात्‌ बुद्धि 

व्‌ युरुषका धमं हीवे मथवा एकहीका हो वहं प्रमाहै 
| उस प्रमक्रानजा ञातसाधक कारण ई वह प्रमा 
| ण हे तीन प्रकारका है ॥ ८७॥ 


। १ असन्निरष्टाथञब्दका अथं बोधगत नदीं इअ व परिच्छित्तिदाब्द- 


| 


। कै[ अथं निश्चय इस सूतनरञनुवादमं समञ्षना चार्हिय्‌ । 


| 
| 
॥ 


° सांस्यदशेन । 


इस माणक लक्षणमें स्मृति व्यावतन ( पथक्‌ करनं या दूर करने) 
रहिये बोधगत नदीं हुवा यह शब्दरक्खा ह रम व्यावततनके लिये अरभन्च 

घ्द रक्ला है अर्थशब्दसे यथाथवस्तु दीने अभिमाय हं॑संशय व्याव | 
तेनकेख्ि निश्चय करना यद रन्द्‌ रक्खाह आर दाना अथवा एकका 

धर्म इस अभिप्रायसे कहा हे कि पुरुष व बुद्धं दोनका धमं मानं बाह 

एकदीका धमं माने किसी रकारसे ठक्षण असत न दावे अथात्‌ रक्षण | 
म दोषकीं प्राप्ति न रोषे ॥<७८॥ तीन प्रकारका प्रमाण होना जो कहा 

अस्येक तीनोके पथक्‌ प्रथक्र लक्षण अगसूत्रामं वणेन कियाई तनी | 
ग्रमाण क्यों कहा तीनसे अधिकं प्रमाण सुने जाते हई इसका समाधान 

अगि सूतम वणन करतें | 

नि 0 @ 
तात्पदाखवासद्‌नाविक्यासद्ः # << ॥ 
स 


@ (> => ल = (न न 

उनकी सिद्धि होनेमें सबकी सिद्धि हनेसे मधिककां 

[3 (9 ज 

[साद्ध नदीं ह ॥ ८८ ॥ 

उनक्षे अथात्‌ तीन प्रमाणक सिद्ध रौनेसे सव॒ अथकी सिद्धि है 
अधिक प्रमाण दोनैकी सिद्धि नदी हे अभिप्राय यह दे कि) तीनसे अधिक्‌ 
म्रमाण नहीं है क्योकि अदुपरन्धि आदि प्रस्यक्षके अतगत व॒ उपमान्‌ 
अनुमानके अंतर्गत एेतिह्य शब्दके अतगत समक्षे जति द ॥ << ॥ 


यतसम्ब्ं सत्तदाकारोषिखिवि 
ज्ञान तत्प्रत्यक्षम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जो इन्द्रियके साथ सतसम्ब॑धको पराप्त वस्त हे उसके 
तदाकार अथात्‌ चमार्वेकार राईत तत्वह्पं धारन 


करनेवाा जो ज्ञान वा बुद्धिधृत्ति हे वहं प्रत्यक्ष 
प्रमाण ह ॥ <° ॥ 


| 


भाषाङ्खवादस्रहित । १ 


दख भरत्यत्षकं लक्षणक अज्ञुस!र; जस्त वस्तुका इन्द्रिये साथ सम्बंध 
इता ह उसका ज्ञान हास्षकेता ईं जसका उन्द्रियके साथ सम्बध नरीं 
हता उसका म्रच्यक्ष ज्ञान नहं दोखकता छोकमें इन्द्रयस्लस्बध 
राहत पदायकाज्ञन न इना यथाथ पक्षे सिद्ध रं इउसप्ते ताधारण 
खाककं जनकं नत्त यहे छक्षण सस्य हं परन्तु योगीजनोके जो 
वस्तु व्यववानकेा अत्त ह अथात्‌ कस( पदाथके आडम हं अर ई नि- 
सका ईन्द्रयकं साय स्स्वध्‌ नह्‌[ हता वह्‌ पदाथ व भूत भावष्यतू काड 
म हगषएु ब हन्हर्‌ जा पदाथ ह उन सवका म्रस्यक्ष दीता हं योगियोाके 
म्रत्यक्षमं यहं छक्षण घाट्त्‌ न हानं अव्यात्तदोष सयुक्त रोना विदित 
ह।त्‌। ह ६३ आका नवारणकं जथ यह्‌ वणन क्रिया इई ॥ <९ ॥ 


५।[*नाजबाहव्रत्यक्षतवन्न द[षः॥९०॥ 
योगिेकिं अबा प्रत्यक्ष करने बारे होनेसे दोष 
नृह। ३।॥ ९० ॥ 
अभिप्राय इसका यह है कि-यह रक्षण देन्दरियकं ज्ञानक अथं है अथात्‌ 


जो इन्द्रयक्षम्बधी वा इन्द्रियजन्य ज्ञान दे उसके छिये दं योगी जनो- 
कौजो बाह्यहृन्द्रयगोचर पदाथं नरी दे उसकाभी अरस्यक्ष होतार 
इससे योगियोके र्यक्षमे इस रक्षणकी प्राति न दीनेसे दोष नर दै 
अथवा जो यदह इका होवे कि विना इन्द्रिय व अथक सम्बध करीं पस्यक्ष 
हाना विदित नदी होता तो इका उत्तर इस सूज्रके अथंसे यहे 


कि तकंसे छोकिक जनके सामथ्यं अनुसार जो दिना इन्द्रिथद्रारा व 


इन्द्रिय व॒ अथके सम्बध हए प्रव्यक्ष नरी करसकते ययपि सिद्ध न 


होवे तथापि विशेष सामभ्यंसे विना बाह्यइन्द्रियनके द्वारा प्रस्यक्ष करने 
न म (= न ए (< ५) प क म 
वाढ योगियोके दनेसे दोष नरीं दे अर्थात्‌ यह दोष नरी दो सकता 
= ॐ अ 
दूसरा सूर इसकं समाधानम यह हं ॥ ९० ॥ 


ठीनवस्त॒रग्धातिशयसम्बधाद्रादोषः ॥९१॥ 
५ 





स्य 


न 


यच 


२ सांस्यदशेन । 


अथव व्यतीत इये दूरद्शमे वतेमान वृस्तुओमे 
अतिशय सम्बधको सभ्‌ किये वा प्रात इये योगीयोके 
होनेसे दोष नदी है ॥ ९१॥ 


इसका अभिप्राय यह दकिजो विना इन्द्रिय सम्बध प्रत्यक्ष दनान 
माना जवे तौ योगसे उत्पन्न अतिशय सामथ्ये व्यवदित दूर देशम वत 
मान पदारथमें योगीके चित्तका सम्बध वटित दतां ह तिस यौगियेक्षि | 
लोकिकं सामान्य जनीते विक्षण बिना वाह्य इन्दियक द्वारा प्रत्यक्ष राप 
करनेमं दोष नहीं दे इक श्ब्दकौं अनुचरन्ति पूर्वसू्रक्षे होती? 
यह योगियोक्रे प्रचयक्षके समाधान वणेन करनेसे यह सूचित धिया हैकि 
टोकिक बुद्धि अनुसार तकसे सव पद्‌थका अमा व यथार्थं ज्ञान नरह 
हो सकता न बाह्य दष्ट पदार्थं माके ज्ञानको भप्त रोकिक जनेकि त्की 
प्रतिष्ठा द क्योकि योमीजनंके अस्यक्षकी तुल्य ईश्वरकी तकंसे सिद्धि 


नह! दात। ईशवरक। सद्धन हनमभा दष नहा ई यहं साग घ्नम्‌ 


म, भ, 


वणेन करते द ॥ ९१॥ 


ईधरासिदेः ॥ ९२॥ 
ईेधरकी सिद्धि नहौनेसे ॥ ९२ ॥ 
ह म पूवं सूस दोष नई। ई यह अनुदात्तं आने हरकी सिद्धि न 


न (स 


दोनेष दोष नदी है यह पूरा अथ सुच्रका दता हे भाव इसका यह 
द किं जसे योगियके भूत भविष्यतूके) व व्यवहित विग्रङ्ष्ट षदरथे्ष 

ज्ञान होने यद्यपि भ्स्यक्षका रक्षण वटित नहीं होता, व अत्यक्ष जादि 
अ्रमाणसे एसा ज्ञान होना सिद्धं न६। होता तथापि दोष नदी हे योग अव 
स्था विशेषमं अत्रय सामथ्य दनम सस्यदी दे रोकमे बाटकके बद्ध 
विचारे असंभव होनेसे ज पण्डित विद्वानके ज्ञानमें सिद्ध है उस अर्थ | 
कै खण्डित न दोनेके समान खण्डित व अस्त्य नदीं हो सकता अर्थात्‌ 


लौकिक ज्ञान व तके्च यद्यापे इश्वर सिद्ध नरी होता तथापि ईशर 


। 


2 


भाषातुवादसरित । 9३ 


सिद्धि न होनेत्े दोष नीं है छोकिक जर्नोकीं बुद्धि व ॒तर्कसे सिद्ध न 
दोनेषर भी योगियोकि म्रस्यक्षके समान सस्य होना मानना चाहिये ईयर 
का यथाथं बोध योगी अवस्था व ज्ञान विशेष उदय दोनेमे दोता दै; 
व आतत उपदेशसे सिद्ध व प्रमाणके योग्य द तर्कआदिसे सिद्ध नरी 
रोता बहुत मनुष्य बिना यथार्थं भाव समक्षे व पूीपरके सम्बधका 
िचार किए स सू्रको व ओर जो सूत्र आगे वर्णेन करिया है उनको 
सर्वथा ई-्वरके मतिषेध ( खण्डन ) में समुङ्षते हे परन्तु यह उनका 
भ्रमर माहे क्योंकि जो थद कै कि दोष नदीं रे विना इस अनुश्रत्ति- 
के ग्रहण क्थ ह्यः ई्वरकी सिद्धि न दोनेसे इतनेदी सूक, अर्यते 
इश्वरके सर्वथा निषेध करनेका अर्थं रहण करना चादिये तौ ईश्वरकी 
सिद्धि न दोनेसे इतने कदनेप्े वाक्यकी पूति नरी होती अन्य शब्दकी 
अपेक्षा हना विदित होतादै जो यह केँ कि ईश्वरकी सिद्धि न होने 
से देश्वर नक्ष दैवा यदणक्षे योग्य नीह, रसा कोई क्रिया शब्दका 
आक्षेप करक वाक्यार्थं कर्वैगे तो रेखा अर्थं अरण करना सर्वथा अ- 
युक्त है क्यो कि मनक कल्पना कर्कि असंगत अर्को ग्रहण करना 
ओर जो सम्बंध ग्रहणक योग्य हे उस्षको त्यागना केवर आग्रह व 
मरता हे ओर सब श्म पूष जसे पर स्म अनुदत्ति रहण 
किया जाना व॒ अनुवृक्तिसे वाक्यकी पूति दोना सिद्ध ई इते शाख 
की पद्धति व पूवौपर सम्बधसे उक्त अर्थं व भावदी यथाथ महण योग्य 
हैष अन्यदत यह भीं तचार करनेके योग्य है कि जो सूजरकारकषा 
हैशवरफे निषेधदी करनेका प्रयोजन होता ते सू्रमे अभाव शब्दको रचते. 
अर्थात्‌ ईराभाव अर्थ॒ईश्वरके अभावसे पसा कहते ईरकीं सिद्धि न 
होनेसे दोष नदीं दे यह कदनेसे यरी षिद्ध होता है कि तकं माणसे 
ह्वर सृष्टिकत्ता सिद्ध न होने दोष नरी है युक्त रूपराग आदि 
दोष रदित पुरुष वा ईश्वर वा आला योगज विशेष ज्ञानसे सिद्ध मानने 
केयोग्यदैजो यह शंका रोवे कि कार्यैका कत्ता कोई सिद्ध 
होनेषे तकं ष ममाणक्े दैश्वर षृष्ठिक्ती सिद्ध होना संभव है खष्ट 





ट्यः 


89 सांस्यदशैन । 


कत्ता सिद्ध न होनेसे क्या रतु ३ इस हका निवारणके छ्य व रोक 


म्रतयक्ष व भयक्षमूरखक अनुमान व तक॑से इधर सिद्ध न होनेसे पक्षक 


(^> (~ + + ~9 


पुष्टिके छिये हेतु वणन करते दे ॥ ९२ ॥ 


अ 


~ 


य॒क्तवदयोरन्यतराभावान्नतत्सिदधिः ॥ ९३ ॥ 


युक्त व वृद्ध व अन्यतरके अभावसे उश्षकां ( इश्वरकी ) 
पद्ध नह्‌ ईं ।। ९३ ॥ 


ईवरका युक्त दोना व बद्ध होना व दौनोंसे प्रथक्‌ होना संभव न 
= = 0 (9, ^ ० = (8 वेस > ०9 | 
हानेसे ईधरकी सिद्धि नरी होती इईश्वरकषा यक्त दोना वा बद्ध होना दोनो | 


सिद्ध न दोनेका देतु आगे सुमे कहा दै ॥ ९३ ॥ 
उभयथाप्यसत्करत्वस्‌ ॥ ९९६ ॥ 
दोनों प्रकारसे हेशथर्का कतेत्व सिद्ध नदीं हीत॥९४॥ 


दोनों ्क्षारतै सिद्ध न होनेते अभिप्राय यदे क्षि ईश्रको युक्त. 
माननम अभिमान व राग आदि जौ प्रवृत्तिके कारण हैँ उनके अभावे | 
दिना प्रथोजन शष्टिकीं उसत्तिपे इईरका प्रवर्त दोना असंभव दोगा, 


स 


व वद्ध माननेमें मूट पराधीन होने पेसी अनेक सौष्ठव व॒नियमयुक्त | 
सृष्टि उ्पन्न कंरनेको समथ नही दो सकता अब यह संशय हाता ₹ | 
किंजो तकंसे इश्वर खष्टिकत्ता सिद्ध नदीं दौतातो इश्वर प्रतिपादक 


शतिरयो मिथ्या होगी इके उत्तरे यह सज रै ॥ ९४ ॥ 
मुक्तात्पनः प्रशंसाउपासासिद्स्यवा ॥ ९९५॥ 
शुक्तं आत्साक। प्रस्षपिर्‌ अथव द्धक रषाक्तना 
पुर्‌ ह ॥ ९९ 


कोई श्चति केवर युक्त आत्मा जिसको सन्निधिमात्रते पथे सम्बध 
हे उसकी प्रशंसापर इ कोई संकल्पपूवक सृष्टि उतपन्न करनेकी भति- 


~~ 


भाषातुवादश्षहित । 4 


पादक अभिमान सगरक्त आनस्य ईश्वर ब्रह्मा विष्णु आद्‌ सिद्धाके गोण 
ननत्य वणन करने व उनके उपासनापर द अव यह संशयरैकिजो 
आत्मा व ब्रह्मराग आदि रदित होनेसे ईश्वर सुष्टिकन्ता [सद्ध नदा 
हता ता भ्रक्ृात जडका अधिष्ठाता होना सिद्ध नही हो सकता इसका 
उत्तर वणन्‌ करते ई ॥ ९५ ॥ 


= । न न ¢ (नि 
तत्साच्धानादाधष्टातुतव्माणिवत्‌॥९६॥ 
० (= = ८ त क 
उत सुरद्रधानक्षं पणिकं सपान आधि्रातत्वह ॥ ९६॥ 
इसका अभिप्रायं यह दं किंजो संकल्पपूवंक सृष्टि करना हम मने 
ता म्रकृतिके अधिष्ठाता होनेमे दोष अवि इम यह आनते दै किलेमे 
अयस्कातमाग ( चुस्बक ) कँ सानिध्यषे छोहा विना संकल्परीं स्वाभा- 
विक अदृष्ट नियमसे खिचता व चछता दै इशषी प्रकारसे पुरुषे स्रिधि- 
माचरीसे अकति मदत्तखक्ते रूपम परिणामको माप्त होती हे व सष्िकी 
कारण होती है सत्धिधिमाचसे पुरुष आत्मा क्ता है इससे राग आदि 
४९ नकु 9. (+ एष = [3 क~  भ्,४ 
दाष हनिका संशय नदी होसक्ता ( प्रश्न ) उस्ने इच्छा क्षिया किमे 


न 


बहुत होऊ उन्न होऊ यह श्तिमे कदा है शति यह र ॥ 
दे % = 
तदेक्षतवहुस्यां प्रजायेय ॥ 


यह्‌ श्रुति विना चेतन कत्ता व उसके संकल्प माननेके मिथ्या दोमी 
( उत्तर ) जैसे जडकगारम्रे विना इच्छा होनेकभी शीघ्र गिरनेवाछा जा- 
नकर उपचारसे यह कहा जाता ह किं गिरनेकी इच्छा करता दैवा 
गिरने चाहता हे इसी प्रका्से प्रकृति विषयमे यह व देसी अन्य ॒श्रति- 
यक्ता जानना चाहिये अथवा यह मानना चाहिये कि आदि सृष्टिकी 
उर्पत्ति विषयमे हेी शति नहीं है ब्रह्मा विष्णु आदि सिद्धेकि संकल्प 
व नातेक छृष्टेस उसत्ति वणन करनेम्‌ है ॥ २६ ॥ 


विरतर्कास्पष्वृर्पजावानाद्‌ ॥ ९७ ॥ 


| 
। 
। 





9६ तांख्यदशेन्‌ । 
विशेष कायेमिभी जीरके सुध्रिधानसे 
अधिष्ठातृत्व ह ॥ ९७॥ 


सच्निधानसते अधिष्ठाठख है यह पूवे सूजहे ग्रहण किया जाता है अंतः. 


करणसे उपलक्षित जो ३ उसीकी जीव संञा दे यह छठे अध्यायमे 


[श्व 


वणेन केरेगे इस सूचका अभिप्राय यह है कि केवड सृष्टिक आदिरीमे | 
पुरुषके संयोग मासे सृष्टे करना व॒ अधिष्ठाता हीना सिद्ध नीद. 
विशेष कार्ययो अर्थात्‌ व्यष्टि सृष्टिमिभी अंतःकरणसे ्रतिनिषित 


( अतिविम्वको प्राप्त ) चेतन जो जीव है उनके सत्रिधानसे भी अधि. 
तख है कूटस्थ चेतन मात्र स्वरूप टदोनेसे किष्ठी व्यापारसे अधिष्ठाता 


नही होता ॥ ९७ ॥ ( शंका ) जो सदा सर्वज्ञ ईर नरीह तो वेदा- | 


4) 


न्तोके वाक्योके विवेकके उपदेशका उसमे अंधपरम्परा रोनिकी शंका 


09, ०४ 


होनसे प्रामाण्य नरी दँ ॥ उत्तर- 
सदरूपबाद्‌ वाद्वाक्याथापदशः ॥९८॥ 
तिद्धशूपोके यथाथ ज्ञाता रोनेसे उनके 
वाक्याथका उपदंश प्रषाणं ह ॥ ९८ ॥ 


प्रमाण है यह मूर सूञमे शेष हे भावसे प्रहरण किया जाता है अभि- | 


म्राय सु्रका यह है कि-वेदान्तवाक्योका अर्थं जो विवेकके उपदेशका दै 
५. म न~ न = © [० 
वह इस संशय देतु कि ईर वा पुरुषको चेतनमा् अक्ता माना दै, 


विना सवैज्ञ ईश्वर प्रतिपादक अंगीकार किए जनिके वेदान्त वाक्योक | 


उपदेश रमाण व गरह्य नकं हे व्यागकी योग्य नहीं है, क्यो कि ब्रह्मा 


क 


आदि जे सिद्ध रूप है उनमें यथार्थं ज्ञान दोनेसे उनका वाक्यार्थं उपदेक्च , 


वेद माननेमे प्रमाण मानने व ्रहणके योग्य हे ॥ ९< ॥ 
अंतःकरणस्यतदज्ज्वलितत्वाहछो- 
हुरवदधे्ाव्रत्वम्‌ ॥ ९९॥ 


॥ 
॥ 
॥ 


। 


| 
| 
| 


भषादुवादसाहत , ७ 


अते -कृरणका उससे उज्ज्वछित रोने रोके समान 
आधद्त्रत्व इ ॥९९॥ 
सष्ठ जथ।त्‌ चेतनसे उज्ज्वहितं अथात प्रकाशितं अंतःकरणक्षा 
रोदके समान अधिष्टावरख दे अथात्‌ यथा छहुम स्वर्न वा प्रकार नहीं 
ह परन्छं जाय्रसतयागसे रूप व जरनेकी श्तेमे अथिके सद्दा अधिष्ठाता 
होता है इसी यकारस चेतने उज्ज्वलित अंतःकरण चेतनके सहश अ- 
1 ई इसका विशेष वणन जगे होगा ॥ ९९ ॥ 


अतिर्बधदशग्रावबद्ज्ञानमङमार्नम्‌ ॥१००॥ 


आत्तवव्‌ जा व्याव हं उस्तव्याति दशने अथात्‌ व्याप्ति 
शन्तं परतिवद्धके जन हाना अथात्‌ व्यापकका 
जनि इना अङमषान्‌ प्रवाण ह ॥१००॥ 
यथा धरम व अभि सम्ब॑धके व्याति ज्ञानते धूममाघके ्रवयक्षपे व्या- 
पक अभिका अथात जिसे व्याति सम्बंध है उस अभिका विना उसक्त 
भव्यक्ष हए ज्ञान होना अनुमान माण दे पुरुषका ज्ञान अनुमानरी 
ममाणसते होता दे ॥ १००॥ 


अपरिषदशः शब्दः ॥ १०१॥ 
आप्तका उपदश्च शब्द्‌ है ॥ १०३१ ॥ 
यथायं ज्ञानवत्‌ सव्यवक्ताका आप्त कहते द उकस्का उपदश सस्यं 
होनेसे भ्रमाण ई इस्सं जत्तका उपर्दृद्य न्द्‌ प्रमाण ह ॥ १०१ ॥ 


<भयारसद.ननागात्तत्तपदशः ॥ १०२॥ 
दोनकं सद शनेसे उत्का उपदेश हे ॥१०२॥ 
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दाना आसा व अनामाकं। सिद्ध॒विवकद्रारा म्रमाणदीसे दती है 
ससं उष्ठका अथत्र्‌ ममाणका उपदेश किया हं ॥ १०२३ ॥ 


अ 


> 


४८ साँख्यदशेन ॥ 


छस्‌ = ~ क क 
सामान्यतो एदम्‌ इः ॥ १०३ ॥ 
सामान्यतो इष्टे दोनोंकी सिद्धि ई ॥ १०३॥ 
अनुमान तीन मकारका होता ई पूर्वत्‌ शेषवत्‌ सामान्यत च्छः घा 
मान्यतो द अघुमानते दनक अथात्‌ मछ्राति व पुरूषक (स शात। 
क अथ्‌ टे ज।( पूव प्रत्यक्ष हयक अनुसार पूर्व श्रत्यक्षाद्ूत जाताय 


विषयक अनुमान होता दै उसको पूववत्‌ कहते € यथा. पूष 
रसोई आदिमे अभित धुवं हनेका पूवही मल्यक्ष हनत धवा दंखनऽ 


पूवं रतयन्त अघ्रिजादीयका अनुभान होता ईव जा एककं [वरप | 
धमका बोध होनेसे जन्य ज उस्र भच रेवि रहे पदाथ ई उनक भदका | 


अनुमान हत्त र उक्तकौ रैषवत्‌ कते द यथा गधर्वाच्‌ द्रव्य पव्‌ | 
हीनेके ज्ञान हने प्रूयर्वपस ज भिन्न पदाथ ह उनम यह्‌ ज्ञनदतार. 


कि मधरदहित रनसे यई पू।थर्वा नह( ह अथव धवान्‌ ₹हनसं यई 


परिष दे अन्य पदाथ नही ह इसके व्य।तरक अदुम्‌न्‌भ। करते ई | 
कोई) कारणसे कायक अनुमान करनेका शेषवत्‌. करत्‌ ₹ यथा उट | 
हुए अत्ति सवन भव।कं( विरेष अवस्था दलकर जछ होमा यह अनु | 
भान करना शेषवत्‌ ईं प्रसयक्ष आदि जातय धर्मक ठक व्याप्ति | 


ग्ररणसे पक्ष धमता केवढसे उततर विजातीय अभ्रसयक्षका जक्ष अंशम | 
दूनेका सामान्य धम अर्थात्‌ स्स घम रे उस सामन्थ वमद्र्‌ | 
अनमान किया जात्रा दै बह सामान्यते दृष्ट कहा जाता दे यथा सूम | 
अ्रसक्षत कारण कार्यका ऽम्ब दोना सिद्ध रोता है कायं करण 
सम्थधके ज्ञान दीनस कुण्डल आदिं काथरूपके दे खनेलं कारण सुवण अ 
(दवत ज्ञान दोता हे इसीकारस अभरसयक्ष महत्त्व आर्दिकाय रूप पदा" | 
ष ज्ञन दोनसे सामात्य काय कारण सम्ब॑धके ज्ञान देनिके देतुसे कारण | 
ङ्प अदृतिका अलुमान रीता दै जथोत्‌ सुखडुःखमेदधमसघुक्त काथ 
ङ्प भदत्तचवके सिद्ध रोनेसे सुखटुःखमोदवर्भक उसके काण | 
दृति देनेका मलुमान हता ई रूपम यद्या अन॒भानकीं अपेक्षा 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
9 


भाषानुवादस्षरित । ९ 


नहीं दे तथापि यकृति आदिक विवेक होनेमे सामान्य तो दषटसे पुरुषा 
अनुमान होता है अर्थात्‌ प्रधानका प्रह आदिक तुर्य परके अर्थं पेरस्य- 
कारी होनेते उसक विजातीय पुरुषका प्रकृति आदित पर होनेका अनु 
मान होता ह क्योकि प्रकृति जडका) यह आदिके समान रोने भोक्ता 
होना सेभव नदीं है देह आदिका भोक्ता होना अविवेकसते मानना ह इस- 
भ्रकारसे सामान्य तो ष्टसे जड प्रकरति व ॒चेतनपुरुष दोनी सिद्धि 
दती दै ॥ १०३॥ 
चिदवस्षानो भोमः॥ १०९ ॥ 
न ग अ क है| 
चैतन्यम निका अवसान है देषा भोग ह ॥१०९॥ 
अभिप्राय यह दै कि) जड होनेके कारणपे बुद्धि भोग कर्ता नरीदो 
सकती अंतःकरण केवर करणरूप है अंत;केरणके वृत्तियोके द्वारा भोग- 
पुरुष चेतने प्रात होता है इससे कदि कि, भोग रेता है किं निष- 
का अवसान चेतन्यं होता है अथौत्‌ चैतन्य जो पुरुषस्वरूप है उसमे 
होता रै अन्थमे नदीं रोता ॥ १०४ ॥ 
0 वस = ® 
अकतरप फटठपिभिगन्चाद्वत्‌१ ०५॥ 

भ ५ लि 
अकताकोभी फट उपभोग अत्न आदिके समान 
होता रै ॥ १०५ ॥ 

इस दका निवारणकट्यि कि जो पुरुष अकत है तौ पुरुषको भोक्ता 
न होना चाद्ये क्योकि जो क्म करता दै उसीक्षो फलभोग दोना उचित 
दं बुद्धि करिकै जो धम आदि किये गये उनके जे फर सुख आदि भग 
है वह पुरुषमं किस प्रकारसे घटित दौ सकते हे सूम यह वणन किया 
हे कि अन्न दिके तुल्य अकतौको भोग होता ई यथा पाक बनानेवाला 
अन्नको पकाता है उसको राजा आदि भोग करते रै अथात्‌ सेवकके 
किये इए पाकका भोग स्वामीको होता है इसी प्रकारसे उद्धिगत कर्मं 
फटको पुरुष भोग करता दं ॥ १०५ ॥ 

& 


4४ सांख्यदशेन । | 

अविवेकाद्रा तत्सिद्धेः कतैः फटावगमः॥१०६॥ 

अथवा उसकी (अक्तां पुरुषमें भोग रहोनेकी ) ` 
षिद्धि रोनेसे अष्विकसे कतक फर होना 


मानना है ॥ १०६ ॥ | 
पूवस्ूत्रम ज दष्टात वणन [कया गया उल्लस कताक्च अन्यक फ हाना. 


सिद्ध होता दं उसके सिद्ध॒दोनेसे अथात्‌ भोक्ता पुरूषमें कमं फर 
र 
सिद्धि होनेसे कतां बुद्धिको फटप्रातत होता रै यह मानना अविवेक 


है यह सूत्रका भाव दै ॥ १०६ ॥ 


नोभयं च तत्याख्याने ॥ १०७॥ 


तच्वकं साक्षात्कार दानम दाना नहा ॥ १०७॥ | 
प्रमाणे प्रकृतिपुरुषक तखाख्यानमरं अथात्‌ तच्वक्षक्षार्कार दोनिमं 
सुख दुःख दोनों नरी होते श्वुतिमें छिख। दै “'विद्राच्‌ द्षशोको जहाति" 
अथ-विद्राच हषं व डोकको स्याग देता द ॥ १०७ ॥ दका-पव्यक्षपै 


इन्द्रियद्वारा भक्ति व पुरुषके होनेमे रमाण नरी होता इषे प्रक्रतिपुर 
षका मानना सत नरीं रै. उत्तर- 
@0 अ 


विषयोऽविषयोऽप्यतिद्रदिहीनोषादना 
भ्यामिन्दियस्य ॥ १०८॥ 


अतिदूर आदि हीनेशे प्रत्यक्ष होने व न होनेसे करं 
इन्द्रियका विषय होता हे व करीं इन्दिथका विषय 
नहीं शाता ॥ १०८॥ 


म 


इन्द्रियसे प्रत्यक्ष न दोनेसे प्रकृति आदिका अभाव नहीं हो सकता | 
क्योकि यस्यक्षके योग्य विद्यमान जयेभी अवस्था भदन्त व अतिदू 


॥ 


भाषानुवादसहित । ५१ 


आदि दोनेके दोषे इन्द्रियोसे महण योग्य न रोनेसे अविषय होता दे 
अथात्‌ कोई पदाथ निकट रीनेमे इन्द्रिया विषय होता ह वदी अति- 
दूर दानेसे इन्द्रियका विषय नहीं होता अर्थात्‌ इन्द्रियद्रारा ज्ञात नरं 
दोता पमकाङमे चक्ुदन्दरिये देखा जाता है अंधकारमे अथवा इन्द्रियम 
विकार रहोनेत्ते उसका प्र्यक्ष नदीं हता इससे कहा है कि अतिदूर 
आदि दोषसे जो इन्द्रियका विषय दै वही अविषय दहो जाता है रेषा 
दीना सिद्ध दोनेसे पदार्थीकि दीनेके प्रमाणम इन्दरियग्राह्य दोनेकी आव- 
र्यकता नहीं है अव यह प्रश्चरै कि प्रकरत्ति व पुरुषके बोधगत न होने 
मे क्या देतु है. उत्तर यह है 


पह ् । छ 
२ कम्यत्तदयुपलछव्वः १०९ ॥ 
सूक्ष्म दीने उनकी उपरुन्धि नदीं है ॥ १०९॥ 
उनकी अथौ भरकरतिपुरूषकी उपरन्धि न दोना अर्थात्‌ उनका प्रत्यक्ष 


न दोना सूक्ष्म होनिके कारणत है सूक्ष्म होनेसे यहां अणुरोनेसे भर- 
योजन नीं दै क्योकि व्यापक है प्रत्यक्षप्रमा ङी जिसमें प्रपि न रो- 
वे वह सूक्ष्म कदाजाता हे प्रचयक्ष प्रमा रहित पदार्थं क्नेसे योजन 
है योगसे उत्पन्न तेजसे पुरुष व प्रकृति आदिका प्रत्यक्ष रोतारै निरव- 


यव द्र्य दोनेसेभी सुक्ष्म होनेसे अभिप्राये ॥ १०९ ॥ 
शंका-जभावसे हम अनुपटन्धि मानते है सृष्ष्म दोनेके कारणे कयो 
नैं न+ (य ल =, १ अ ७ 
मानें नदीं आकारे एूढ व खरक सींगकोभीं सत्य मनेगे ओर करगे 


म ~ 


कि सूष्म दोनके कारणसे अनुपडन्धि दै. उनत्तर- 
कार्यदशेनात्तदुपल्धेः॥ ११०॥ 


कायेके देखने अथवा जाननेसे उनकी उपटन्धिते ११० 
पूर्वं वणेन किये गयके अनुसार प्रकृति आदिके काके देखने अ- 





८५२ सांख्यदङान । 


यवा जाननेषे उनका हाना सिद्ध॒हं केवल प्रस्यक्ष न होनिके कारणे | 
सृष्ष्महनेका अनुमान होता ह यह अभिप्रायेहे ॥ ११० ॥ 


वादिविप्रतिपततेस्तदसिदिरितिचेत्‌ ॥१११॥ 


वादीकेतकंषे जो उसकी असिद्धि मानी नवि ॥१११॥ ` 


जो कायं हं छृष्ट उत्पत्तिसे पदिटेभौ उषकी सिद्धि दे क्योकि का 
रणका कायं शक्त युक्त दाना अनुमान किया जाताहै नरी उप्तसेका 
यका उत्पन्न हना अष्ठभव दोव परेतु शका यहद किंजौ वादी तकं 
स उसके अथात्‌ कायकीं असिद्धि मानी जावे तो क्या उत्तर है इष 
का उत्तर आगे सूजमे कहते हे ॥ १११ ॥ ४ 


तथाप्येकतररषएटयाएकतरसिदटेना 
पलापः ॥११२॥ 
एक दषते उसप्रकारसे माननेपरभी एककी सिद्धि 
स अपलप नहा ह ॥ ११२ ॥ 


एक दष्ट करकं अथात्‌ काय दष्टिते उस प्रकारसे अथत्‌ सत्‌ काथं 
न मानन परभ। एक दष्ट करके अथात्‌ कायेकी दष्टिसे एक्‌ कारणकी 
सिद्धि होनेसे अपछाप ( मसत्‌ वाद ) नदीं है कारण भावत्ते नित्य 
सिद्धदी है ॥ ११२ ॥ 


निविघवसपापत्तश्च ॥ ११३॥ 


निषध विरोधकी परा्िसेभी ॥ ११३॥ ॑ 
त्िविधविरोधकी मातिसेभी काका अनित्य ॒वा असत्‌ होना सिदध 
नह। हता जथात्‌ काय तीनप्रकारक। हे अतीत (जो दोगया है) अ 

नागत (जो होने बाहा दै) ओर जो वतमाने जो काय सदा सतन 

माना जाव तो उस्तका ज्रिविध होना सिद्ध नदी हो सकता क्यो कि व्यती. 


3 


भाषानुवादसहित । ५३ 


त कामं जो घट आदिका अभावरदैतो षट आदिर्कोका अतीत होने 
आदिधमं संयुक्त होनेकी सिद्धि नहीं होती इपर हेतुसे कि सत्‌ असतूका 
सम्बध नहीं हौ सकता जो यह कशा जाय कि अभावमात्र होनेके मान- 
नैते अभिप्राय है वट आदि विशेषके माननेसे नदीं ३ तो अभावमे विशे 
षता न मानने पट आदिका अभाव घट आदिक्षा अभाव रहो जावेगा 
जो यह कटा जवि कि जो प्रतियोगी है ( जिस्तका अभावे ) वही अभा 
वका विकेष कदे अर्थात्‌ विशेषताका बोध करानेवाङा दै तौ असत्‌ 
प्रतियोगीका प्रागभाव आदिमे विशेषक होना सेभव नदीं होता इससे 
काये नित्य हे अतीत अनागत वतैमान केव अवस्था भेद कहना चा- 
दिये एकका भाव अन्यका अभाव कहना यथार्थं नदीं है अतीत अनागत 
दौ अवस्था ध्वं व प्रागभाव कारु मेदसे व्यवहार वाचक है क्योंकि 
वर्तमानसे भिन्न दो अभावमे प्रमाणका अभावे कार्थके असत माननेमें 
जिविध विरोधक आति होती इससे असत्‌ नरी हे ॥ ११३ ॥ 


नास्दुत्दोनश्ङ्वत्‌॥ ११४ ॥ 


मनुष्यकेसीगके त॒स्य असत्का उत्पत्च होना संभव 
नदीं होता ॥ ११४ ॥ 
जेते मनुष्यके सींगका जौ अिकालमें असह उन्न दीना असंभव 
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है इसी प्रकारसे अक्षत्‌का उसत्न होना अभव ह ॥ ११४ ॥ 


उपादाननियमात्‌ ॥ ११५॥ 
उपादानके नियमे ॥ ११५ ॥ 


उपादान कारणक नियम रोनेपे कार्यका असत्‌ होना नदीं पाया जा- 

ता क्योकि यृत्तिकाते घट सूतसे पट कार्य होते है कार्यकं हौनेका उपा- 

० ( ^ (4 0 (3 ४ ¢ (3 

दान कारणोमे नियम है यह नियम होना संभव न रोगा जो कायकी 
भ = 0 


उसत्तिसे पिरे कारणमे कार्यका सत्तानरी दै तो कोहं विरोष रोनेक( 


छि 


1 


९५४ सांख्यदशेन । | 


| 

हेतु नहीं है जिससे विशेषकार्य उतपन्न होवे इससे उपादान नियमे उ, ' 
न = © ० (= | 

सपत्तसे पदिेभी कारणमे काका सत्ता दै यह मानना चादिषु ॥११५॥ | 


सर्व्स्दाससंभवात्‌॥ ११६॥ 
सवे सवेदा सब असंभव होनेसे ॥ १३६ ॥ 


उपादान नियम न होनेमें सर्वच सर्वदा सव पदाथका दोना सुभव | 
न (य्‌ ©. मन न न (व (र 
होता परन्तु स्वज सवसे सब पदार्थं न होनसे उपादान नियम हीना पि- । 
द्र दै इषस असत्‌का उत्पन्न होना नीं हस्रकता ॥ ११६ ॥ 


शक्तस्यशक्यकरणात्‌ ॥ ११५॥ 
शाक्तका शक्यके करनेसे ॥ ११७॥ 


म 


शक्ति जिसमे दो वद राक्त दे ओर जो दाने योग्य रेव उसको श॒. 
क्य कते है शक्त जो कार्थं उरपत्र करनेमे शक्तिमान्‌ कारणेहे उसका 
(3 ¢ = 3 ० (स (न 
हक्य जो कायं हे उीक उत्पन्न करनेसे असत्‌का उतपन्न होना नदी ई 


कंयोकषि रक्तमे कायेकी शक्ति काके होनेसे पदि विद्यमान है यह | 
अनुमानसे सिद्ध होता है ॥ ११७ ॥ | 


क{रणमावाच् ॥ ११८॥ 


प्स 


कारणमें भाव ( कायेसत्ता ) दोनेषे ॥ ११८॥ 


{= (3, ~ क | 
उत्पत्तिसे परिीभीकारण रूप कार्यके भाव होनेसे अर्थात्‌ कार्य कार | 


णके अभेद होनेसे कारणमें कायेकी सिद्धि होनेसे असतका उन्न हीना | 
सिद्ध नहीं होता ॥ ११< ॥ । 


नभावेभावयोगश्ेत्‌ ॥ ११९॥ | 
भावम भाव योग न रोवे ॥११९॥ 


| 


भाषानुषादसरित । ५ 


राका-यद्‌ ह के जा भावशू्प कायं सत्‌ माना जाय तो भावम अर्थात्‌ 
भविरूप्‌ कायम भाव याग नहा दाता अथात्‌ जो पाहिरेसे हं उक्षमे उत्प- 
मे हनरूप भावकाः) याग न हना चाहेये अथात्‌ पुत्र होनपर भी पुत्र 
कान हना व इनस पदर भ। हना मानना चारेए इसका उत्तर यहद 


नाभिव्यक्तिनिवन्धनोव्यवहारा- 


व्यवहारो ॥ १२०॥ 

(0५४ [अप्‌ 0 ® ग्् 
नहा साभव्यक्तिकं नाभत्तकं व्यवहार अव्यवहार्‌ ई १२० 

नहीं अभिप्राय यह ह कि यसत्‌का दोना संभव नदीं हे अभिन्यक्ति 
( प्रकट हने ) के निभित्तक व्यवहार व अन्यवहारहै अर्थात्‌ अभिव्यक्ति 
होने उसत्तिका व्यवहार व अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) न होनेसे उत्पत्ति 
के व्यवहारा अभाव होताहै अभिव्यक्ति वमान अवस्था है कारणत 
सत्‌कार्यकी अभिव्यक्ति मात्र रोना छोकमे देखा जातहि यथा तिलके 
अंतम॑त जो तेर है वद पेरनेसे प्रकट होता है व शिा मध्यस्थ प्रतिमा 
गटनेसे प्रकट होती ह इत्यादि ॥ १२० ॥ अब यह इकाहेकिनो सत्‌ 
अनादि कायं है तो उसका नाञ्च हीना क्यो कहा जाता दै. उत्तर- 


नरिःकारणटयः॥१२१॥ 


कारणम छ्य होना नाश्च ह ॥ १२१ ॥ 
नाश्च किसी पदाथका नरी रै नार केवल नित कारणम प्रथम क्य 


सत्तारूपथा ओर उक्तस प्रकट हृआथा उीमें च्य हो जाना व फिर सत्ता 
खूप रह जाना है अतीत जो नष्ट हौगया व अनागत जो नष्ट नरीं हआ 
दोनेवाला है एसा कायं नष्ट हुआ नाड रोनिपर कारणमें सत्ता ूप रहता 

हे अथौत्‌ अतीत कामें था व अनागत ( भविष्यत्‌ ) कालमें सत्तारूप 
भ 


रहेगा; यदह निश्चय केसे दो. उत्तर-जो अतीत अनागत काका सत्ता न 
(स = 0 9 (^, © न ( # न 
होवे तो योगियोको अतीत अनागतका अर्थात्‌ जो होगया है व जो होने 





९५६ सांस्यदशैन । 


वाला हे उसका मयक्ष होता ई देता योगिरयोको परयकष न हेवि इषे सतता 
रूपका पदाथक्ता कारणम अतीत अनागत काठमे होना सिद हतार । 
योगियोको अतीते अनागतके म्रक्ष होनेमे श्रुति स्प्रृतिका रमाण | 
दौका- जिस भकारसे कारणमें कायक सत्ता अतीत अनागतमें अंगिकार्‌ 
किया जाता है ओर यदह कदा जाता दे कि जो अभिव्यक्तिते पदि 
काथेका कारणम सत्ता न होवे तो जत्‌ कार्थकी अभिव्यक्ति रोना 
संभव नदीं हे इसी अकारते अभिव्यक्तिका भी पूर्वसत्ता अंगीकार करना 
चादिये नहीं अघत्‌ अभिव्यक्तिकी अभिव्यक्ति न रोना चादिए इषे 
सतूकायं होनेके सिद्धातको रक्षफेठिये अभिव्यक्तेकीभी अभिव्यक्ति 
मानना उचित ई परन्तु हेसा माननम अनवस्था दोषकी परपति है इष 
का उत्तर यह द ॥ ९२१ ॥ 


पारम्प्यतोऽन्वेषणाबीजाङ्छुर्वत्‌ ॥१२२॥ 
प्रम्परारूपसे जीव अङ्करके तुल्य खोजना ३ ॥१२२॥ 


=, (9 अ 


यथा बीज व अंकुर दोनो अत्यक्षसे सिद्ध है इससे सत्‌ हनेमे संदेह नरै 
परन्तु अङ्कर वा बृक्षते बीज प्रथम उरपत्र हवा अथवा बीजे अंक 
हुवा यह जाना नरी जाता इसी प्रकारते कारण काके सत्‌ होनेमे ई 
देह नही ह परन्तु अभिव्यक्तिके सत्ता माननेमे बीज व अंङ्करकी सद 
खोजना र इससे अनवस्था दष मानना चादिये केवङ यह समाधात 
अंगीकारके योग्य नहीं समज्ञा जाय सकता इससे दूसरा समाधा 
अगि सूम वणेन किया हे ॥ १२३ ॥ | 


उत्पत्तिवद्रादोषः ॥ १२३ ॥ 
उत्पत्तिके समान दोष रहित ३ै॥१२३॥ 


यथा घटके उत्पत्तिकी उत्पत्ति, उप्पत्तिका स्वरूपही रै इी प्रकाररं 


हमको घटके अभिन्यक्तिकी अभिव्यक्तिको मानना चादिये इसे यथा| 
॥ 
| 
| 


भाषानुकादसहित । ८७ 


उत्यत्तिमे अनवस्था दोष नीं है तथा अभिव्यक्तिमे न मानना चादि 
क्योकि जो अपततकी उत्पत्ति मानते ह तो जध शवक उत्पत्ति होती है 
ता उत्पत्तिकीभी उत्पत्ति होना चाहिये ओर रेषा माननेमे अनवस्था 
दोषकीं प्राति होगी परन्तु अनवस्थाका अंगीकार नहीं सता उर्पत्तिकी 
उत्पत्ति) उत्पत्तिका स्वरूपरी है इसी प्रकारसे अभिव्यक्तिमे माननेसे 
अभिव्यक्तिका मानना दोषरदित है ॥ १२३ ॥ पूर्षरी कार्थे मूक 
कारणके अनुमान होनेका वणन किया गथा है अव कार्येकि छक्षण 
वणन करत हे ॥१२३॥ 


हु प नि प ल (द स = 
उमदनत्यसन्यापसाक्रयमनकमान्र 
« (न 
तर््हङ्प ॥१२९॥ 
न नि [~ > या € 
₹ठमान अनत्य्‌ व्यापकं नहा कयाकषयुक्त 
५ ञ अ ^ ङ्कः 
अनेक आधित लिङ्क है ॥ १२९ ॥ 
ठिगङब्द्‌ महत्त आदिकायं. वाचक ह परन्तु यह महत्त माज 
विशेष कायं कहनेका प्रयोजन नदीं हे सामान्य कायं अथेमे छिगर्द्‌ 
कहा है अथात्‌ कायंका यह रक्षण वणेन क्ियाहे कि जो हैतुमान अ- 
थात्‌ कारणवान्‌ अनित्यौ व्यापक नरी क्रिया संयुक्तहो अनेको आश्ि- 
तदो वह छग (कायं) दे अथात्‌ कारयकारणवान्‌ व अनित्य होता ह 
ओर यथा कारण प्रधानका . व्यापक होना पूरी कहा गया ई इत अका- 
रसे काय यापक नदीं होता व क्रियायुक्त होतार अथात्‌ नियत- 
कारणक्षे उतपन्न होनेकीं करिया संयुक्त होता हे अनेक होता दं अथात्‌ उ- 
त्पत्ति वा सृष्टि मेदस अनेक प्रकारके भद्‌ संयुक्त भित्र दोताहै व 
अवयवे अधित होता है ॥ १२५ ॥ 


आज्जस्यादमेदतोबाशणसामान्यादैस्त- 
त्सिद्धिःपरधानव्यपदेशाद्वा ॥ १२५ ॥ 





८८ सांस्यदशन । 


्रत्यक्षसे अथवा गुण सामान्य ( जाति) दिके 
भेद न दोनेसे उसकी सिद्धि रै अथवा प्रधानक 
वृणेनसे ॥ १२८ ॥ 


की अर्थात्‌ काय॑की सिद्धि करीं प्रयक्षसे होती दै यथादन्तु भा. 


न 
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दिके पट आदिकार्योकी होती रै, करीं गुण सामान्य आदिक मेद्‌ 


होनेसे अथात्‌ शण सामान्य ( जाति ) के भेद न दनेसे उसकी सिद्धि | 


मानसे होतीं है यथा निश्चय आद्गुण हान व कारणके विरुद्ध धमे 


होनसे महत्त आदिकोकी सिद्धि होती हं जेषे महाप्रथिवी आदिक सा. । 
मान्यासकरूप ( जातिरूप ) दोनेसे व उसके माजा विरुद्ध दोनिसे प्रथि- 
वी कार्यं आदिकोकी होती रै तथा अधानके व्यपदेशे अथात्‌ शुत ` 


(¬ 9, 


अधानके वणनह्ञे कारणे भिन्न कायक्षे रौनेकीं सद्व इता ह॥ ५२५ ॥ 


नियणाचतनलादद्रयाः ॥ १२६ ॥ 


भिण व अचेतन हनेसे आदिमे दोनो का ॥१२६॥ 
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| 
दाना कार्थ कारणक चिणुण व अचेतन आदि होनेसे साधर्म्य दै अ- | 
थात्‌ दोनोका समान धर्मे होना पाया जाता है कारण रूप प्रकृति अगुणा | 


स्मकं अथात्‌ सत्व रजतम गुणङ्प हे वर्‌ महत्तव आदद्‌ कायरूपमर 
त जाद्‌ नगुण कारण शूपस्षे प्राप्त हे अथवा सख आद्‌ शब्दां सुख 


इ*ख मद चण सदत्तत्व कायमं कहे जनिषत काव कारणम न्रि्ुण 


हासि द्निाका साधम्य ईह ॥ १२६॥ 


प्रीत्यप्रीतिविषादादेयैणानायन्योऽन्यै 
धम्य ॥ १२७ ॥ 
परीति अप्रीति विषाद आदिसै अथात्‌ विषाद्‌ आदि 
भदे गणका परस्पर वेधम्यं हे ॥१२७॥ 


| 
| 


भाषानुबादसहित । ५९ 


शरणाकषा स्ख आदि गुर्णोका प्रीति अप्रीति विषाद्‌ आदि मेदसे पर- 
स्पर वधम्यं ह अथात्‌ परस्पर विरुद्ध धम दोना पाया जाता दै आदि 
शम्द्‌ अन्य सत्व गुण आदिके धमे ग्रहण करनेतते प्रयोजन है यथा स्व 
गुण प्रसन्नता) इटकापन) सग; भीति) क्षमा) संतोष) आदिभेद्‌ संयुक्त 
सुखासमक दे. रजोगुण ज्ञोक) अप्रीति; आदि नाना मेदस दुःखासमक दे 
तमोगुण निद्रा जारस्य) आदि भेदसे मोहारमक द गीत्ति आदिकेकि 
गुणधम होना कहने सख आदिकोका जिनमें यह गुण आित है द्रन्य 
दोना सिद्ध रै ॥ १२७ ॥ 

६ ~ प्स "०. ^ 
ठष्वादिधभःसाधम्यवेधम्यचयुणार्ना ॥ १२८॥ 
खु ( इट्का होना) आदि ध्कि साय रुर्णोका 

४ भ टै = 9 च्ल 
शाधम्य व्‌ षम्य दोना ह ॥१२८॥ 
छु आदि धर्मके साथ सव सत्वगुण व्यक्तिर्थोका साधम्यं ह रजः तम 
गुणोके साथ वेधम्ये दे इसी प्रकारसे चचरुत आदि धके साथ सब 
रजोगुण व्यक्तियोके साथ साधम्य हं सत गुण व तमीगुंणके साय वध- 
म्थैहे गुरुख ( गरुषाह ) धमकर साथ सव तमो गुणव्यक्तियोका सा- 


धर्म्यं है सस गुण व रजेगुणके साथ वेधम्यं है कारण द्य सख आदि 
शब्द्‌ स्पद्च॑ आदि शुणोसे रदित है ॥ १२८ ॥ 


उभयान्यत्रात्काय॑तवंमहदादेषं 
टादवत्‌ ॥ १२९ ॥ 
दोनोंसे अन्य होनेसे महत्तत्वं आदिका वट जादि 


तुल्य कायं हीना सिद्ध हाता ई ॥ १२९॥ 


दोनों भरकृति व पुरुषपं अन्य रोने अथात्‌ भिन्न दोनसे महत्त 
आदि घट आदिके तुल्य कायं है महत्त आदि प॑ंचभूत पर्त भोग्य 





&° सास्यव्शोन। 


होनैसे भोक्ता परुष नहीं दे म्शृतिभी नह दे क्योकि महत्त अदि 


कायै ङपका नाश होताहै जो नाशा न होवे तो मेक्षक्षी तिद्धिनहै 
{8 ~» च न~ (^ न, ( 
कारणरूप कृतिका नाग नींद इते ति रपस भिर दोना मह | 


५ ¢ [53 = 


तत्व मादिका सिद्ध होता है मित्र हौनेते कर्थं होना सिद्ध होता है ५२६ । 


परिमाणात्‌॥ १३०॥ 
परिमाणसे ॥ १३०॥ 


परिमाण हनेते अर्थात्‌ परिच्छिन्न होनेते महत्त आदिका काप 
५9 ^ (० २ न+ (^ ¢ व | 
हीना सिद्ध होता दै क्योकि परिच्छिन्न पदारथक्रा नश्च दोता है कारणक | 


नाञ्च नरी होता ॥ १३० ॥ 
 समन्वयात्‌॥ १ २१॥ 
समनवयपे॥ १३१॥ 


समन्वथका अथं सदृश गति रोना अथव पि चना हे अभिप्राय | 


एकका दूसरे वा ओंरोः 


म 9 


रोके अनुसार दोना हे अवयव युक्त अन्न आदिक | 


के अनुसार दोनिसे बुद्धि आदि ततोका काव होना विदित होतादै | 
उपवास आदिमे अन्न न ॒खनेसे बुद्धि आदिक्षी क्षीणता जौर भोजन | 


करनेसे समन्वय करके किर दुद्धिकी वृद्धि होती ६ निरवयव नियत 
कारणम अन्न आदिक अवयर्वोका प्रवेश होना घटित नरी होता ॥५३९॥ 


शक्तितेति ॥ १३२॥ 
शक्तिमेभी ॥ १३२॥ 


शक्तिसेभी अर्त्‌ शक्ते दोनेमेभी . महत्त्व आदि कार्य दै शक्तिम 
अभिप्राय करणते हे पुरुषका जो करण दै वह चकष आदिकी तुल्य कार्य 


क 9 ० 


हे पुरषे विषय अपण करनेवाङा दोनेसे महत्त करण ह प्रङकाति कारण 


नि ^ 


भाषानुषादसहित । ६१ 


नदीं हे महत्तचक्े करण दोनेसे काथ दोना सिद्ध हेनेते ओसेकाभी जे 
महत्तवके कायं हैँ उनका कायं रोना सिद्ध ३ ॥ १३२ ॥ 


तद्ानेप्रकृतिःपुरुषोवा ॥ १३२३॥ 


उसके हान होनेमे प्रकृति अथवा पुरूष है ॥१३३॥ 
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उसके (कायक ) न होनेमं अथात्‌ कायं न माननेमें जो परिणार्म है 
ती प्रकृति हं जो परिणामी नदा है व भोक्ता रै तौ पुरुषे यह भाव 
ई॥१३३॥ रेका-काय न माना जावे जर प्रकृति पुरुषभी न होवे तो क्या 
हानि ह ॥उत्तर- 


तयीरन्यत्वेतुच्छत्वम्‌ ॥ १३९॥ 
उनसे अन्य हानेमे तुच्छत् दे ॥ १३४ ॥ 


० 


उन अथात्‌ प्रात पुरूषस्ं भित्र दानम कायं पदाथका खरदकि 
साग जकाञश्चकं एकं समान अष्तत्‌ व तुच्छ दोन््नह्‌ ॥ ९३४ ॥ 


कपात्‌कर्णादमानतत्साहत्यात्‌ ॥९३५५ 
का्यसे कारणका अलुमान कायं सारित्यसे करनेके 
योग्य है ॥ १३५॥ 
क्सरं जा कारणका अवुमन करना कहहिं वह काय सारत्पदास 
कृर्नक याम्य इ अथि कयद्वाराजा कारणक दानक अनुमान हाता 
हे उस कारणक काय सादत इना जनमान करनके यग्यृह अथात्‌ का- 
य्‌ उतपन्न हीनके पूवहा कारण कय सारहतदा था यथा तिटमें तङ हति 
इत्याद एसा अनमान करना चायं ॥ १३५ ॥ 


 अव्यक्ततरि्णार्टिगात्‌ ॥ १३६॥ 
त्रि्ण कायेसे अव्यक्त ( सूक्ष्म) दै ॥ १३६॥ 





& 


६२ साख्यदशेन । 


नेगरुणक् महत्त्व काय रपसम मूढ कारण अव्यक्त सूष्ष्हे मे 
त्वक्‌ सुख आद गुण सान्ता कर्य जातं अङ्कातके गुणभा साल्लात्रू गर 
दति प्रधान परम अव्यक्त ई महत्त उक्तक्‌ अपेक्षा उत 
ह यदह अथं हइ ॥ ९३६ ॥ 


शका-परम सूत्म ई यह कृकर प्रक्रातेफा मानना मात्र मिध 
वाद्‌ ह ॥ उत्तर- 


= (0 ॥ 
तत्कार्पतस्तात्वडनाप्लपिः ॥ १३७। | 
उसके कायम उ्तकी सिद्धि हीनेसे अपराप नहीं ३२४ 
उसके अर्थात्‌ भरकृतिके कार्ये उकी अङृतिकी सिद्धि होनेसे अ | 
छाप ( अक्तत्‌ कथन ) नदींहे॥ १३० ॥ | 
तिके अनुमानका विचार करिके अव पुरुषक्षा विवार किया जात।६। 


सामान्यनाववादाभावाद्रमवन्नसाधनय्‌ ॥१३८ 


सामान्यसे विवादके अभाव(नहोने) से धेफे समान॥ १३५ 


जिसवस्तुमे सामान्यसे विषाद नदीं है उसके स्वरूपे साधनकी अप 
क्षा नदी होती अथात्‌ उसका स्ाषन अपेक्षित नदीं हेतायथा धर्मक्े घा 
धनकी अपेक्षा नदीं होती यह भावे धर्ममिंभी विवाद हीनेसे सामान्यते 
भी निस गरक]रसे भ्कृतिका साधन अपेक्षिते अर्थात्‌ गरकृतिके साधनवी 
अपन्न होती हं इष प्रकारश्च पुरुषका साधनं अपाक्त नहीं इ क्यार्क 1 
तनके सद्धं न होने व नमाननेमं जगते अध होनेका मरघ॑ग है मेहं पेष 
माननेवाला भोक्ता पदारथमें सामान्यते बैद्धोकाभी विवाद नदीं ६ 
अथात्‌ बद्ध व सम्पूण मदुष्य सामान्ये में पदार्थको मानते दै यथ 
धमक स्रामान्यकस्ष बाद्ध सव अगाकार करतहे कड धमव गुणपदाथक्‌। 
निषेध नहा कर सकता तप्तवस्तुके आरोपण करनेसे धमर रोनेका अंगी 
कार ददी जातोदे इसी प्रकारे में पदायंका अंगीकार रोति च 


[ध्‌ 


भाषादुबादसहित । ६३ 


पुरुषका साधन अपीत नहीं है पुरुषमे विवेक निरय दोना आदिसाध- 
न मत्र अनुमान करनेके योग्ये अब क्षरीर आदिसे पुरुष भिन्न ३ 
यह सिद्ध करके मरयोजने प्रथम विवेकके मतिक्ञा विषयमे सूज वणे- 
न करते दं ॥ १६८ ॥ 


शरीरादिव्यतिरक्तिःपुमान्‌ ॥ १३९॥ 
शरीर आदिते पुरूष भिन्न है ॥ १३९॥ 


शरार आद्‌ मक्कात पर्यत चवाक्ष तत व चोवीक्त तमय जे पदाथ 
ह उनसवरस भाक्ता पुरुष भिन्नं ॥ १३९ ॥ 


सहतपराथत्वात्‌ ॥ १९० ॥ 

संहत परकै अथं होने ॥ १४० ॥ 
सेहत जो कार्यनिमित्तक संयोगे वह॒ अकति दिका शय्या 
आदिक समान परंके अथहै परके अर्थं होने यह अनमान होत 
कि संहत जो देहादि ह उनसे संहत रदित पुरुष भित्र व पर रै ॥१४०॥ 


अिशणादिविपययात्‌ ॥ १५१॥ 
® लि = क ५ ~ 
नि्ुण अदकं वप्ययस ॥ ३५१ ॥ 
सस) रन; तम इन तीन गणोके जे सुख दुःख मोह आदिं धमं है 
उनसे विपय॑य अर्थात्‌ विपरीत होनेसे, पुरुष भिन्न है क्योकि शरीर 
कि (३ ^ ९ ० 0 [3 
आदिकोंका सुखटुःखात्मक होना आदि धमं है वह सुख दिके भो- 
कताम संभव नदी होते क्योकि वह सुख आदिका हण करनेवाछाहि अद- 
ण करनेवाला व जो म्रहणके योग्यै, क्म व कतक विरोधसे दोनो एक 
नदीं हो सकते आदि शब्दस अविवेकी दोना आदि जानना चादियै॥ ९४१ 
(न क क 
अवष्ठनाज्चात ॥ १९२ ॥ 
कि = 
आधिष्नस्षभा ॥ १४५२ ॥ 





॥ 


&% सांख्यदशेन । | 

अधिष्ठान भोक्ताके संयोगको कहते हँ वड म्रकृति आदिकोंके परिष, 
म रूप भोगके देतु जे कायं हैँ उनमें कारणे भेक्ताके अधिष्ठाने भ 
गाय॒तन ( भोगस्थान ) कानिमोण हमा है जसा जगे वणेन किया 
इससे पुरुष यकृतिसे भित्र व भरकृतिसे भित्र दोनेसे प्रकृतिके काय 
से भिन्द क्योकि विना भेदके संयोग संयोगी भाव नरीं होता क 
शब्द समासि अथं वाचक है सुतम इति शब्द जो ह वह पुरुषे भि 
होनिके वणनकी समाति सुचन अथमे हे ॥ १४२ ॥ 


भक्रमावात्‌॥ १९४३॥ 
भोक्तासे भावक्ते ॥ १४३ ॥ 


ररीरमं भोक्ताके भाव होनेसे शरीर आदिका स्वरूपही भोक्ता नरी 
शरर आदसे भिन्न परुष भोक्तादे जो इरीर आदि स्वरूपदी भोक्ता 
(¬ 0 

माना जाय तां भोक्ता दोनादी अ्षंभव होगा क्योकि वदी कम वष 


(9, = 4) 


कता नहा हा सकता अथात्‌ शरारदी भोग्य शरारी मोक्ता नहीष 
सक्ता ॥ १४२३ ॥ 


कव्‌ट्याथप्रवबृत्तश्च ॥१९६॥ 
५ „ ५ € द्‌ न स छ = क 
मक्षके अर्थ प्रबात्त इनसभा॥ १४९ ॥ 

) शरीर आदिका भोक्ता दोना अंगीकार किया जाय तो भोक्ताकी 
क्षकेटिये अथात्‌ अच्यत दुःख नष्टके अथं प्रवृत्ति न रीना चादि 
योकि शरीर आदि नष्टही होजति दै नो प्रकृतिका मोक्ष होना कदा ज 
प्रकृति धर्मी ग्रहण किये जानसे दुःख स्वभाव सिद्ध होनेसे उसक 
॥ ५. क क ॐ 
दोना सिद्ध दोता ई ॥ ९४४ ॥ 

जडग्रकशायमातप्मकाशः॥ १५९५ ॥ 


नडमें प्रकाका योग न हेनेते प्रकाङ्ञ ३।१४८५॥ 
भका शम्दका अथ यहा ज्ञानका दै अर्थात्‌ नड छो आदि # 


> 


1 


~ ~ ५ 4 




















भाषाहवादसहित । &« 


म ज्ञानका योगनं होनेसे ज्ञान स्वरूप चेतन पुरुष सम्पूण जड प्रकृति 
कायसे भिन्न हे यह सू्रका भाव रै जो प्रकाश्च शब्दका अथं रोकिक 
तेजका ग्रहण किया जावि तो जड्करे योग होना निदेध नदीं दो सकता 
क्योकि भोतिक अग्नि सूयं आदि जड प्रकाश युक्तं ह इनका जड रोना 


ज्ञान ोनेके परमाणके जभावसे तिद्ध ३॥ १४५॥रोका~प्रकारास्वङप हनेमं 
धम धमकर माव हागा वा नहा उत्तर 


(0 ल 0 
[नयुणत्वीन्नाचदहमा॥ १९६&॥ 
निशेण होने ज्ञान धर्मयुक्त वा ज्ञान धमेवाखा 
नहीं है ॥ १४६ ॥ 
तजका प्रकाशदी कूपविशेष दै उस प्रकाशरूपके आग्रह दोनेमेभी 


स्पशे सदत तजक ग्रहण दोनेसे तेज व ग्रकारमें भेद सिद्ध होता द 
आ्मके ज्ञान संज्ञक प्रकारके प्रह कारमं आस्माके भिन्न हीनिका 
महण नरी होता इसषे धमं धर्मी भाव शून्य प्रकाश रूपी आत्पा द्रव्य 
के हनेकी कल्पना कीजाती दै उसका गुणन सिद्ध नं दता 
क्योकि संयोगञादिमान दै षव आधित न्ह दै गुण किक्षीभं 
आशित दोतादै व उसमे संयोग नरह रोता अब यह शंका दै कि यह 
उत्तर यथार्थ नदीं है भे जानता दं षा बोध दोनेरीसे धं धर्मौ भावका 
अनुभव दोनेसे पुरुषका ज्ञान धर्मवान्‌ दोना सिद्ध रोता है इसका उत्तर 
वणेन करते है ॥ १४६ ॥ 


शत्यासिदस्यनापलपस्तत्पत्यक्षबाधात्‌ १५७ 


शतिभ िद्धका उसके प्रत्यक्षे भाधा दोनेसे 
अपराप नरी ह ॥ १४७ ॥ 


आसमाकां निग होना केवर अलुमानसे नदीं कहा जाता किन्तु 
शरुतिसेभी सिद्ध दै शरुतिमे कहा रै “ सक्षी वेता केवठो नि्रणश्च 
ध ¦ 


&& साख्यदशेन । 


अथ- ताह जञानवान केवर निथण हे जो शति अर्थात्‌ अति पमार 
नि्थुण सिद्ध है उसके मत्ये वाधा दोनेसे अर्थात्‌ मतयक्षसे निगुण हेता 
सिद्ध न होनेसे उसका अपलप (मिथ्या वा असत्‌ कथन) नरी हो सकता 
जो श्रुतिप्रमाणसे सिद्धं ई वदी माननेके योग्य दं इससे धम धर्मी भेद रकषि 
ज्ञानरूपही आसाका होना सिद्ध होता हैमे जानता हं ठेस बोध रोने 
जो धम धर्मी भेद दोनेका अनुभव होतात मेंगोरा द्रं रेसा बोध 
नेसे शरीर व पुरुषके मेद न दोनिका अनुभव होना यथार्थं मानना 
चादियं व शरीरकं भिन्न टोनेके युक्ति देतंजंका निषेधं दोना चाहे 
परन्तु ठेसा मानना यथाथ नही हो सकता व्रमाण विरुद है इषी प्रकार 
सेमे जानताहूं मे घमभेद्‌ मानना उचित नदीं है अथवा यह मानना 
चाहिये किं ज्ञान धम निस्य परिणाम रदित विक्ेष धमं चेतन पुरषं । 
हानसे धम धमक अभेद्‌ मानकर ज्ञानस्वरूपदी पुरुषको माना द इष्पे। 
नियेण कहा है व अन्य बुद्धि वृ्तियोकि भदको अतःकरणक्षा गुण माना 
इससे बुद्धि वृत्तिभेद गण पुरुषमे न दोनेसे गुणगुणी भावका महण 
कारकं व श्रुति प्रमाणको मख्य अंगीकार करके पुरूष निुण दे यह कः 
हा ह अव यहरकादं के जो आसा नित्य ज्ञानस्वरूप तांन्ञान' 
नाञ्च न दोनेसे सुषुप्ति आदि अवस्थाओंका भेद न रीना चाहिए इसका 


उत्तर वणन करते हे ॥ १४७ ॥ | 
सुषुप्या्साद्षत्वम्र ॥ १९८ ॥ 
सुषुप्ति हे आदिमे निके रेषा जो अवस्थाय ३ 


उसका सक्ष होनामघ पुरुषमे दै ॥ १४८॥ 


घुति द आदिमं जिसके एेसा अवस्थाय जो अधस्थाका तीन हीना | 
है उसका सप्ती माजर होना पुरुषमे सिद्ध दीता है अर्थात्‌ सुषुति स्वप 
जाग्रत अवस्थार्ओका साक्षी पुरुष है तीनों अवस्थकि साक्षी दीन 
पुरुषका विलक्षण व॒ रीर आदिसे प्रथक्‌ साक्षी रोना सिद्ध होता ३ 
नदिय द्वारा बुद्धिका विषयोके आकार रूप पारेणाम रोना जायत जवः 


| 
॥ 


॥ 


भाषानुवादसषहित । &७ 


स्या ह व स्षस्कार मासे जन्य उसी रकारका परिणाय होना स्वप्र अवस्था 
€) सुषुति अवस्था अद्धख्य व समग्र खयके भेदसे दो भ्रकारकी होती दै 
अद्धछूय सुषुप्ति अवस्थामे विषयाकार वर्ति नदं रोती केवर अपनेमें 
माप्त सुख दुःख मोह आकारदी वबुद्धिघत्ति होती है जो सुखरूप बुद्धि 
वर्तिन होवे तौ सोकर उटे दुएको भ सुखे सोवा एेसा सुपुत्ि कारके 
सुख आदिका स्मरण न दोवे समग्र छयरूप सुपुप्तिमे सब बद्धिब्त्तियों 
का अभाव होता हं मृतके तुद्य दहो जाता दं समगर सुषुस्ति जो वृत्तियोका 
अभाव रूप हं उसका पुरुष साक्षी नर हाता पुरुष व्त्तिरी मारकाः साक्ष 
होता इ अन्यथा संस्कार आदि बुद्धिषमक। साक्षी दोना संभव दीगा 
सुषुति दिका सक्षी होना निष्ठ भरकारसे बुद्धि वृत्तियां अपने प्रति- 
बिभ्बित होती ह उनका उसी प्रकारके प्रकारा कर देना है इसका आगे 
वणन किया जायगा अव यह आदोकाहे कि यदि सुषुति बुद्धिव्रत्तिरी 
सुख दुःख गोचर मानी जाती है ता जाग्रत आदिमेभी सम्पूण वृत्तिर्या 
का व्त्ति ग्राह्य होना अ्गीकार्‌ करना युक्त है अपने गोचर वृत्ति हो 

हीसे अपने व्यवहार देतुका समान्यसे कहना यथार्थं होनेसे 
वृत्तिर्योका कोई साक्षी पुरुष कल्पना करना व्यर्थ है इसका उत्तर 
यह्‌ ह फि एषा मानना युक्त नही ई क्योकि नियमके साथ अपने गोचर 


(= 


वुत्तयाक कल्पना करनम अनवस्था दाोषका मरातत ईहगा अनवस्था 


४ 


दोषकीं प्राप्ति यह दकि सुखी हूं इरया उत्तियोमि सुख आदिक वि- 
शोषणता सहित होनेषे आदिमे उनका ज्ञान निर्विकल्पक दोना अपेक्षित 
है अनन्त निर्विकल्पक व्रत्तियोकी अपेक्षा होनेसे अनवस्थाकी प्राति हे 
इससे नित्य एकी आत्मा ज्ञान स्वरूपके ज्ञानकी कल्पना कीजाती हे 
व एकदी आटमाका मानना यथां ` विदित दोता है भ सुसी द इत्यादि 
` विशिष्ठ ज्ञानके अर्थ बुद्धिवति्ीका तादशाकार ( उसीके जकार रूप ) 
दोना संभव ह पुरुषमे उत्तिसारूप्य मात्र माननेसे वृत्ति आकारे भिन्न 
आकार दोना अंगीकारके योग्यन होने व पुरुषी स्वत आकार 
माननेसे परिणाम होनेकी भ्रानि व परिणामसे अनित्य होनेकी सिद्धि 





9 
६८ साख्यदशैन । | 


होगी इते पुरुषको सक्षी मात्र मानना युक्त हे अव यह परश्नदे क्षि 
सुति आदिमं साक्षीमा् दीनेसे कोई पुरुष होना सिद्ध होनेमेभी य 
संशय हता कि रुष एकह र अथवा जनेक ह इपर पूर्व | 
यह हं कि जाग्रत्‌ आदि अवस्था्प ज विरुद्ध॒धमं हे वह बुद्धिषु 
हाना सभव हानसं व सतिमम एक हीना कवनसे आत्मा एकदै 
रन्त॒ यपि एक आत्मा सव बुद्धि्जका सक्षी द तथापि निष इ 
द्विकी वृत्ति होती हं वही बुद्धि अपनी वृत्ति विद्विष्ठके साय स्के 
हण करतीं ह अथवा प्रतत दती दं यथा मँ घटको जानता दं इयादि | 
पसे उत्तर-यह कहना यथाथ नहीं हे क्योकि रेता कहनेते यह षर 
हे यह एक बुद्धिकी। वृत्ति दीनम मे वट्को जनता हँ यह अनुभव अच 
बुद्धिका बृत्तद्रारा नही हे सकता अव सिद्धांत इसका अगे सु 


प 


वणन करत्‌ ६ ॥ १४८ ॥ 


मन्मादन्य्वस्यातः पुरूषबहृत्वम्‌ ॥ १५९॥ 


नन्प आदिक व्यवस्याते पुरुषोका बहुत होना है 
अथात्‌ बहुत दोना सिद्ध होता है ॥ १४९॥ 


पुण्यवान्‌ स्वगका जाता ह पापां नरफको जाता अन्ञानी बंधको ष 
ज्ञान माषका प्रात इताद कई मनुष्यजाति कई पदयुजाति आद 
अनक यानन भन्न मन्न शरारमं उन्न दो भिन्न भित्र सवस्य 
वे दुःख सुखका प्राप्त हातहं इस्त म्रकारसे पुरूषका बहुत दाना पिदर 
इताह परन्तु जन्म मरणम न पुरुषका उत्पत्ति हे न परुषका विना ६ 
कवरं अपूव दह इान्द्रय आदक सवात वशेषस संयोग व वियोग दत 
ह ॥ १४९ ॥ अव पुरुषक एक हीनके म्रतिपादनका पूवपक्ष यह £ 


उपाधमभदेप्यक्स्यनानायोगञकाशस्ये ` 
वेव टादिमिः॥१५०॥ | 


भाषादषादस्हित । ६९ 


ॐ (र क किणे प 
उवापि मदमे एककाभी नाना योग हता हे यथा 
कि <~ न्स ॥ 1 
अक्का वट आहदककि साथ हता ३॥ १० ॥ 
उपाधित्े एकी पुरुषका नाना श्चरीरके साथ योग होते यथा 
एकी आकाङका नाना वट मरह आदिते संयोग होता दे जेते एक घट 
न रहने ब द्वितीय घटके योग होने आकाश्च अदेरा्की। व्यवस्था 
होती हे इसी अकारसे विविध देहके जन्ममरण आदिते पुरुषकीं 
व्यवस्था दै ॥ ६५० ॥ 
@ (6 क्त च्‌ 
उपावान्यत बततद्राद्‌ ॥ ३५१ ॥ 

भ क = > न नसो 
उपाधि भेदको प्राप्त होती रै उक्त उपाधिवास्मिं 
भद्‌ बहा इाता॥ १५१॥ 

उपाधि भेदको पराप्त होती अथौत्‌ नाना ङ्प होती है उपाधिपे मे- 
द होनेसे उस उपाधि विशिष्टे अर्थात्‌ पुरुषमें मद नदीं रोता इसका 
विशेष वर्णन छठे अध्यायमें किया जायगा ॥ १५१ ॥ 
् ९ ल © क ध्‌ © 
एवन्कत्वनपारवतभानस्यनवरूदहषमा 
ध्यासः ॥ १९५२ ॥ 
~ ह त न 
इतप्रकारस एकं भावकं स्वर वतमानका विश्ड 
ठ < निज 
पर्भका प्रसमं नहाह ॥ १५२ ॥ 
इस प्रकारस अर्थात्‌ उपाधि मासे भेदको भरात्त तरव भावसे आका- 
शके समान एक भावे सर्वञ्च सब दिज्चामं वर्तमान आसमाका विरुद्ध धमं 
जन्म मरणमें प्रसंग नदीं है अथौत्‌ स्वं ग्यापकक्षा जन्म मरण दोना 
# क म ^ ^~ ¢ (् (~ 
संभव नीं होता जन्प्रमरण परिच्छिन्न पदाथका रोता दै प॒रुषमें बु- 
द्वि धमं सुख दुःख यादि व शरीर धर्मोकी व्यवस्था स्फाटकमे अरुण 
^ ^ ७९) (~ म न = (2 भ 
नीरूप जादि धमक व्यवस्था दानेके तुद्य हत्ती दं ॥ ९५२ ॥ 





७० सांस्यदशैन । 


0 =, =, क 
अन्यघस्रत्वअपनारपात्ततात्घाद 
त (1 
रकृत्वात्‌॥ १५३ ॥ 

^ भभ ५ ह „न 9 ~ 

नश्य करकं अन्यके वृषं इानपभा जारि कर 

> = क (र क [कि स 

नस उसका सिद्ध नहा ह एक इनस ॥ १५३ ॥ 

अन्यके धमहोनमे अथात्‌ पुरुष भिन्त म्रृतिके धमं होनमे सुख आ | 
दि धमं आराप करनेसे पुरुषमं उसकी अथात्‌ व्यवस्थाकी सिद्धि नहीं | 
हं अभिप्राय यह ह कि पुरूषमं सुख आदि अरोपन करनेसेभी आरोप 
का आघष्टन पुरुषके एक होनसे भेद होनेकी सिद्धि नदीं होत क्यो 
न ^ ण ^ 9 (¬) 
कि आकाश यद्यपि एक ह परन्तु घट अवच्छिन्न आकाशोकी घटक 
भेदसे भिन्नता दोनेसे ओपाधिक धर्मव्यवस्था घटित होती है आत 
त्व व॒ जीवत्व आदि उपाधि अवच्छिनकी व्यवस्था होना घटित नष 
दाता क्याकि उपाधिके वियोगमें वटके आकाशे नश्च रोनेके सभा. । 
न उपाधिके नाश जीव नही मरता व एकी जीव वा पुरुषमें सुख दुः | 
जन्म मरण विरुद्धम्‌ सिद्ध नदी होते चतन्यही भाक एकत 
जसा पूवहां कहागयाहे मानना उचित दे ॥ १५३ ॥ 


नाद्रतद्ातवरवाजातिपरत्वात्‌ ॥ १५९४ ॥ 


नातिपर होनेसे अद्वैत तिका विरोध नकं है ॥ १५९॥ 

पूव पक्ष यह्‌ ई कि करीं शति स्पुतिमे पुरुषव ब्रह्मा भेद कह व 
कट। अभद अर्त वणन कया दं द्वत अतिपाद्क वाक्योका अद्रैत प्रतिः | 
पाद्क श्रुति वाक्योसे विरोध होगा इसका उत्तर यह है किञद 
शरुतिका अभिप्राय जातिपर रेनिते ` अद्रैत श्रुतियोका विरोध नक्ष ३ 
सामान्य धम हनि जातिद समधम होना मजो जाति है उरश 
रतिपादनम अद्रत श्ातयाका ताखयं हे ओर जोद्रेत नाना पुरूष, 
होनेके वणनमं शति वाक्य है वह साधारण यथा सुख दुःख अवस्थ 


(८. 


भाषादबादसदहित । ७१ 


भदस व्यवस्थारोकमे सिद्ध है उसके प्रतिपादन विषयमे दे व्यक्ति व 
न्यवस्था भदस व्यवस्थाप्रतिपाद्क वाक्य होने व अदत्त शुतिके तख- 
रूप जाति प्रतिपादकं रोनेसे अथात्‌ विजातीय दवेतके निषेध परहोने- 
स दत व अद्भत यरतिपादक शुतियोमे विरोध नदींहै यथा अनेक दी- 
प उपाधि व व्यक्ति भदसे अनक के जाति दै ओर जो भद अंभीकार 
न करिकं तत्व रूपसे सबको तेज रूप माघरसे एकरी पदार्थं मनि तो 
कुछ विरोध नही हं इसी प्रकारसे पुरुषमें भेद व अभेदका रोना जा- 
नना चादिये ॥ १५४ ॥ 

रका-आस्माके एक न दोनेके समान एकं जातिवरूप रोनेमेभी 
नानारूप ष भद्‌ प्रस्यक्ष होनेसे विरोध होना सिद्ध होता इससे एक 
जाति कहनाभी यथाथं नही हे इसके उत्तरमें यह सूत्र ३ै- 


विदितवधकारणस्यदष्यातद्रषम्‌ ॥१९५९५॥ 


विदिते कारणक दष्ठिसे शूपभेद नरी हे ॥१९५५॥ 
वादृत्त बध कारण जां अविवेकं उक्ष आवर्वकहकि[ रषटसं पुरुषम्‌ रूप 
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मद्‌ ह्रत्र रष्टष रूपभद्‌ हान्त रूपभदका द्ध नदा इ॥ १५५॥ तथा- 
नाग्वार्हषटयाचह्घुष्पतामनुपटमः॥ १४५६ ॥ 
अन्धकी हृष्टि न भ्रात होनेसे नेऽवाोको अप्रा 
नरी हे ॥ १५६॥ 


अभिप्राय यहंदैकिञंध जो म्रट अज्ञान है उनकी रष्टमिं न प्रात 
नेसे अथात्‌ न देखने अथवा न जानने नेजवान जो ज्ञानी है उन 
अभरात्त अथात्‌ ज्रेय नदीं ह अज्ञानीको नरी बोध होता परंतु ञानी 
को एकरूप होना बोध होता ह इससे प्रस्यक्षसे बोधगत न होनेसे गति- 


स एक रूप हानका आसाद्ध्‌ नहा ई ॥ १५६ ॥ 


= क 0 = 


वामदेवादिर्॑तोनाद्वेतम्‌ ॥ १९७ ॥ 


् 


~¬ ~¬ 





७२ सांस्यद्शोन । | 


~ क ज्ले$ 69 अ 

वामदेव आदि शुक्त ह अदरेत नही है ॥ १५७॥ 

अभिप्राय यद दै कि जव करने वाला कहता हे कि वामदेव आरि 

क्त दै इस कदनेसे यह विदित दोसा दै कि कहनेवाखा अपनेमे दष 

होना मानकर यह कहता ह कि वामदेव आदि मुक्त हई भं अभी वधम 

इसते द्वैतका होना सिद्ध है एक वद्ध॒व एक युक्त दने अखण्ड भौ 

नदी दै ॥ १५७ ॥ वामदेव मदिभी परम मेोक्षको नरी प्राप्त हुए इ 
व्णनमे यह सूत्र ह ॥ 


त द्र ८ 

अनदितयियाविदर्नविद्वर्व्यद्‌ | 
प्यव ॥ १५५८ ॥ | 

अनादि कार्ते बतेमान कृरतक अभाव हने 
भविष्यत्‌ कारुमभीं इसीप्रकारसे ॥ १५८ ॥ 
अनादि कासे अबतक कोई परम मोक्षको नदीं आत्त हज तौ ह| 
वटे कारमेभी इसी प्रकारसे किसकी पर मोक्ष नदीं हेगा क्यपि 
जा हनि याग्ब हवा ता अबतक कस्ाका अबरय्‌ होता ॥ ९५८ ॥ 
(= क वै यंन ~ | 
इदानामवक्चवन्रनात्यन्ताच्छद्‌ः ॥ १९५९ ॥ 
इतकाख्के समान ६ ( सवकालं ) अरत्यंत | 
निवृत्ति नदीं रे ॥ १५९ ॥ | 
वतमान कारके समान सवत्र अथौत्‌ सव कारे अयत बैधकी # 


त्ति कि निससे फिर कभी वंधन दो किसी पुरुषकी नदीं है यदह अपु 
माने सिद्ध होता है क्योकि जो परम सोक्षको प्राप्त होते जाते तो सर्वौ 


~ युक्त दा जानेपर ससारक। उपात्त प्रख्यका अभाव रोजाता अथवा 6 
<". कामं हाजाना सभवं ईह परन्तु अतिप्रमाण व अनमानक्षे एषा द 


८ ८८ - 


द्ध नदी होता ॥ १५९ ॥ इका-जो पुरूषक्षो एकं ङ्प दोना कक्ष ६ 


 तण्य् 


भाषावुवाददहित । ७३ 


व वतमानम उसके विरुद्ध बोध होताडहैती यह जानना चाहेए कि 
मन्ति कामे वा सव कामे किष कामें पुरुषका एक दाना म्रतिपा- 
दन कया हं समाधान यह है ॥ 


न्यार्दत्ताभयषपः॥ १६०॥ 
न ल= च. 
दन्प नब्रत्त ई ॥ १६०॥ 
म्न कार वं जवमोक्ष नरीह दना कारम पुरुष वधक्तं नेवृत्तदं 
यति स्म्ातस नत्यप्रक्त दकरूष पुरुषं सिद्ध र अनकृरूप व भद्‌ 


मायान्तं अज्ञानक्ष हं ॥ १६० ॥ शका साक्षी रोनेकी अनित्यता होनेसे 
परुष।का सदा एकरूप हाना किस प्रकारसे दो सकता ह ? समाधान ॥ 


सं क्षात्दबधात्सा्चतम्‌ ॥१६१॥ 
पक्षात्‌ सम्बंधसे साक्षित्व ३ ॥ १६१ ॥ 


पुरुषका सक्ष होना जो कटा दे वह साक्षात्‌ उसके सम्ब॑ध माजसे 
कहा ह परिणाम शूप होनेसे नरी कहा साक्षात्‌ सम्बंधकरिके इद्धि 
माके साक्षो नेका बौध होता है पुरुषमे साक्षात्‌ सम्बंध अपनी बद्धि 
वृ्तिह।का होता हं व सम्बंध प्रतिभिम्बम्रा्का है जैसे स्फटिके अरुण 
पदाथकं भ्रतिविम्वसे अरूणताकीं प्रस्यक्षता होती ई संयोगमाजका सम्बंध 


न 


नह। ६ ॥ १६१ ॥ वे द्वयुक्त होने दोनो कारमें पुरुषके ्॑धरदित रो- 
4 ऋ स 


मं विङेष वणन करते रै 
 नित्यशुक्ततवम्‌ ॥ १६२॥ 
नित्यही भुक्त दोना मानने योग्य रे ॥ १६२ ॥ 


निव्यमुक्त दोना अर्थात्‌ निच्यदी पुरुष सब हुःखसे शून्य है दुःख 
जादि बुद्धिके परिणाम दते दै पुरुषार्थं दुःख भोगकी निद्ध्तिको कह- 


€ वहं प्रताबम्बरूप दुःखकी निघ्रत्ति हं यह पवदी कहा गयोह॥ १६२॥ ` 


९ 
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७४ सांख्यदशेन । 


(न ® क (न 
ओदासीन्यंचेति ॥ १६३॥ 
उदासीन होना भी ॥ १६३॥ 

उदासन्‌ रना अयात्‌ अछ कम न करना भा पुर्न सिद्ध दत्‌ | 
हे पुरुष कतैखरदित है शरुतिमें कहा दै “ कामः संकल्पो विचिकिकषा 
शरद्धाश्रद्धा धतिरधतिर्धीहीर्भीरित्येतससवे मन एवेति अथं काम विचि. | 
किरा ८ संशय ) श्रद्धा अश्रद्धा धर्यं अर्धय विवेक छजाभयये सव मन 
दी है अर्थात्‌ ये सव मनहीके काय हं इससे पुरुष दुःख व कमषे | 
रहित हे इतिशब्द सूत्रम पुरुषधमप्रतिपादनर्की समाप्ति सूचने 
अर्थ है| १६३॥ रका जेस्ा वणन किया ह इक प्रकारके पुरुष व प्रकृतिक्‌ । 
विवेकसे परस्पर विरुद्ध धमं दोना सिद्ध रोनेमे पुरुषका कतां दोना व 
बुद्धिका ज्ञाता होना कैषं सिद्धं होता दं उत्तर ॥ १६३ ॥ 


उपरगात्कतदत्वर्चत्घा्ष्या्चत्वा 


जेध्यात्‌॥ १६९ ॥ 
स ठै ण 9 = ७ 
उपरागस कता इना ज्ञतक्षयाग इनस 
ज्ञानसयाग इनस ॥ १६९ ॥ 
पुरुष व बुद्धिका यथायोग्य परस्पर सम्बन्ध है पुरुषमें जो कत्ता 
रोनेका धमं दे वह बुद्धिके उपराग वा बुद्धिप्रतिविवक्षे हेव बुद्धिम 
जो ज्ञान है वर पुरुषके समीप दोनके सम्बन्धे ज्ञानका प्रकाश्च दत. 
पुरुषमे अपना स्वाभाविक कता दोनेका धमं है न बद्धे स्वाभाविक न्ता 
हे एक दूसरेफे सम्बन्धद्रारा ई ज॑से अभि व रोहके परस्पर संयोग विशेष | 
परस्पर धमं अथात्‌ उपाधिसे एक दूसरे उष्णताव कठिनता होती है दोव 
ज्ञानसयोग दोनेसे कहना अध्यायकीं समाप्तिसूचनके अर्थं है ॥ १६४ ॥ 
इति भ्रीप्यरिलाछालसमजवांदामण्डलान्तगंततरदीस्याख्यग्रामवापि 
श्प्रभदयानीभते सख्यदशने देशभाषाकृतभाप्ये विषयोऽध्याय 
स्समाप्तः ॥ समाप्तश्चायं प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


भाषानुवादसरहित । ७८५ 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

सृष्टिविषयवणेनमे द्वितीय अध्यायका आरंभ किया जाताहै इस 
अभ्यायम्‌ सरृष्टिका वणेन ह इस्त सशय निवारणके अथं कि प्रकृतिका 
सछा्टकरनेम प्रयोजन कयां क्योंकि विना अयोजन सुटि दोनमे यक्तकाभी 
बध हानका अ्रस्तग ई आर्‌ विना प्रयोजन प्रवृत्ति नदीं दोती न रोना 


सभव हं प्रथम स्रष्टं उन्न करनेका प्रयोजन वणन करते र ॥ 


वयुक्तमक्षाथस्वा्थवाग्रधानस्य॥ १॥ 


्विसुक्तक क्षकं अर्थ अथवा प्रषानका अपने अथं है १ 

स्वभावस्र दुःख वंधसे रदित विमुक्त पुरुषके प्रतिबिम्बरूप दुःखसे 
मक्षिके थं वा विमुक्त नाम बद्धक मोक्षक्ते अथं अथवा अपने पारमार्थ- 

दुःखे मोक्षके अथं प्रधानका जगत उसत्तिरूप क्म हे उत्पत्ति करने- 
का जथ पूवं अध्याये प्म्बन्धसे यहण किया जाता है जगतूके कतो 
हनक वणनम्‌ अध्याय समात हवा ह उप्त सम्बन्धे सृष्टि करनेका अथ- 
का रहण होता ह ययपि मोक्षके समान भोगभी सष्टिउसत्तिका भ्रयो- 
जन हं क्यकि विना सृष्टि व शरीरञादिके पुरूषको खांषारिक अनेक 
विषय सुख प्राति नरी हो सकेता विनासृष्टि जिन पदार्थेमिं सुख 
उत्पत्त करने अथवा दुःख उतपन्न करनैका धर्मं है उनका सफर दोना 
व पुरुषको अनेक यकारे संसारके विषय भोग होना संभव नरीं होता 
तथापि सुख्य होनेसे मोक्षरको कहा हे विना बध मोक्ष सुख बोध रोना 
सभव नहीं हं क्योकि विनानिकरष्टके उ्कृष्टका ज्ञान नरी हो सकता इससे 
बधके पश्चात्‌ मोक्षके मथ अथात्‌ मोक्षसुखके टिये सृष्टिका प्रयोजन है 
यह भव सू्रका विदित होता जो यह संशय रोवे कि म्रकृति जडम 
यह ज्ञान दोना कि किसके अर्थं क्या काय करना चादिये संभव नरी है 

शयुक्तका मोक्ष कहना अयुक्त हे क्योकि वद्धका मोक्ष होना सेभव है इससे 
विभक्तका अथं बद्ध्ीका ग्रहण करना युक्त है ओर विसुक्तका अर्थं बद्धका 
ईस प्रकारसे होता है विगतं खुक्तं मोचनं यस्य सः विमुक्तः बद्धः तस्य मोक्षाथै 
वेमुक्तमोक्षथं | 








| 
७दे सांसयदशैन । | 


तो यद्यपि अङृति जड है परन्तु पुरुषके संयोगसे चेतनताके भप्त ् 
ष्टके करने व बुद्धि संयुक्त रोनिका अवुमान होता दे. शंका-जो मेक 
अर्थ शष्ट हं तौ एक वारकी सृष्िसे संभव हनम वारंवार सृष्टि रोना 
सा श्रुति स्छृति ममाणमषे सिद्ध ह न होना चाहिए. उत्तर- 


तिस्क्स्यतत्सद्टः ॥ २॥ 


विरक्क। उसका काद्ध इनस ।॥२॥ 


एक वारक सूष्टसं मोक्ष सभव नही ह जन्म मरण व्याधि आदि वि. 
वध दुःखस जब जवि शिते हौता हं तव प्रद्रुति पुरुषं विपि 
उत्पन्न वराग्यका भातत होता उस विरक्तको उसकी ( मोक्षी) 


म, (7), = 


सिद्धि होती ई ॥२॥ एक वारकी सृष्टे वैराग्य न दोनेका देतु क 
नन्रवगमत्रात्तात्सदरनादिवासनाया 
वछवत्त्वृत्‌ ॥ ३ ॥ 


अनादि बासनके बख्वान्‌ होनेसे अषणमाथते 
@ ¢ 5 भ्र 
उक्षका सिद नहा हई ॥ ३॥ 
बहुत जन्मके पुण्ये धं उपदेशका रवण होता है उस श्रवणमत्र 
भी विना साक्षारकार भये वैराग्य सिद्ध नशं होता साक्षास्कार अनेक ज 
न्मकी अनादि वाषनाकरि बर्वान होनेसे शीघ्र ( जल्दी ) नहीं हेता यो 
गनिष्ठाे होता हे योगम अनेक वित्र होते है इसे अनेक जन्मके वै 


9, ® 


राग्य अभ्यास्का स्द्धसं कभा कसक मोक्ष होती दे ॥ ३॥ 


बृहभत्यवद्राप्रत्यकम्‌ ।॥९॥ 


अथवा बहुत भत्यके प्रत्येकको ॥ £ ॥ 
` जसे शदस्थोको भ्येकको स्री पु भृत्य आदि भेदसे बहत न । 


भाषाञुवादसरित । ७७ 


पषिणके योग्य होते हैँ इसी अ्रकारसे सस आदि गणोको भ्रत्येकको 
अष्ठङ्ख्य पुरुष मोक्षके योग्य होति र इससे कितनेही पुरुषके मोक्ष 
प्रात टोनेपरभी अन्य पुरूषोके मोचनके अर्थं सुष्टिका प्रवाह दीना घटित 
होता है क्योकि पुरुष अनन्त हे ॥ ४ ॥ शंका श्युतिमे कहा हे “ एत- 
स्मादासन आकाशः संभूत इत्यादि › अर्थं इस समासे जक्राश उसपत्र 
हुवा इत्यादि इससे प्रकतिमाजका ष्टि उत्पन्न करना क्यों कहना 
चाहृए पुरूषका भी सृष्टे करना श्चुतिक्षं सिद्ध हाता ईं उत्तर ॥ 


अक तवास्तवचपुरूषस्यान्यसासद्डः॥ ॥ 


प्रकुतिषें वास्तवक्प होनेमें पुरुषके अध्यास्कीभी 
चिद्धि हेती र॥ 4॥ 


प्रकृतिं सृष्टि उत्त करना वास्तव सिद्ध रोता है व पुरुषका प्रकृ 
तिके सम्ब॑धकते सष्टिके उत्पन्न करने अध्यासमात श्रुतिे सिद्ध दाता 
हे यथा सेवकस्वामी सम्बंध दोनेक्े राजक सेवक योधाओंको जो जय 
अथवा पराजय होता है उसका अध्याक्च ( उपचार या आरोप ) रानामें 
किया जाता है इती प्रकारसे पुरुषकी शक्तेरूप म्रकृतिमें वर्तमान स्ट 
उत्त करनेके धर्मका शक्ति व शक्तिमानको अभेदभाव यरहण करिकै 
राक्तिमान पुरुषे उपचार किया जाता ३ै॥५॥ शंका प्रकृतिमे क्यों वास्तव- 
रूप घृष्टि करना निश्चय किया जाता है क्योकि सृष्टि स्वप्र आदिक 
तुव्यभी सुनी जाती दै उत्तर. ॥ 


© (अ १ 
कार्यतस्तात्सद्ः॥ & ॥ 
कासे उसकी सिद्धि हनेसे ॥ &॥ 
तख आदिकार्योसि जसा पूर्वदी वणेन किया गया है कारणरूप 


प्रङ़्ातका स्ट करना सिद्ध दताह क्या कि काय कारणक परणाम्रस्च 
हता दे पुरुषम्‌ परणाम इनका प्रमाण नहा दति इसप कारणश्प 





७८ सांख्यदैन। 


परकरतिके परिणामसे वास्तवम प्रकृतित सष्टिका उत्पन्न होना सिद्ध 
स्वभरवत्‌ श्रुतिके कटनेका अभिप्राय स्वम्रवत्‌ अनित्य माननेसे ह अन्ध 
घृष्टि मतिपादक श्ुतिओमे विरोध अविगा ॥ ६ ॥ रांका-सुक्त पर्प 


ग्रक्ृाति क्या प्रवृत्त नहा हाता. उत्तर- 


अ 

चतनदहशा्चयसः कटकमाक्षवत्‌ ॥५७॥ 
चेतनके उदेशसे कांटाके मोक्षके समान नियम्‌ हे ॥५॥ 
चेतन ज्ञानवानके उदेश ( कदने ) से कांटके मोक्षके समान प्रढृततकि 
नियम ह जथात्‌ ज॑से कांटा जो ज्ञानवानके ठगताहै तौ उसमेद्‌ 
छट जाता हं ज्ञानवाच्‌ उस्षकौ यरनसे निकार डाङता है चेतन (ज्ञान 
वान ) के दुःखदेनेको काटा समथं नहीं होता जोर वदी अज्ञानको 
जादक। ज( नह। नकाल सकता दुःखदेता हे इीमकारसे म्ङ़ृति ज्ञान 
वान ृताथसे छूट जातीं दै उसको दुःखालिमिका नदीं देती अन्य अङ्गा 
नयक दुःखासिका होती हे यह नियमकी व्यवस्थाहे इसे एत 
पुरुषि छटनसे म्रकृतिकाभी मोक्ष होना घटित होता हे इसी यक्तपरुषे 
कृतिका प्रवृत्ति नदी होती शोकषा-पुरुषमे सृ्टिकी उस्पत्तिकी शक्ति दोना 
ध्यस्त मात दोना जो कहा जाता हे यह यथाथ नरीं हे प्रकृतिके वयोः 
गस पुरुषकाभा महत्तस्वजदिमे परिणाम हीना उचित है. उत्त ` 


अन्ययोगेऽपितत्सिद्िनाजस्येनायोदाहषत्‌ ‹ 


अन्य यागमभा प्रत्यक्षप्े सोहे द्हिकं सपनि 
उसका सिदध नह है॥ ८॥ | 

अन्यके योगमेभी जथात्‌ अछृतिके योगमेभी मरसयक्षते छोहके दहै 
तस्य उस॒क। अथात्‌ परूषक खष्ट उन्न करनेकी सिद्धि नदीं है अभि" 


याय यह हं कि) जसे छोहमे सक्षात्‌ दग्ध करनेकी शक्ति नहीं हे केवह | 
जपने संशुक्त अभ्िदरारा दाह करनेवाला अध्यस्त मात्र है इसी अकार 


भाषालवादसदहित। ७९ 


ग्रकृतिके संयोगद्वारा पुरुषका कत्ता रोना है स्वाभाविक कठ नरी ह 
अव सृष्टिक मुख्य निमित्त कारण कहते ह ॥ ९॥ 


रामविशगयेोर्योगसषिः ॥ ९ ॥ 
रगे सरि होती है विसये योग रोतादै ॥ ९॥ 
रग सषटका कारण ह वरागस् यग हति इह यगम सव व्रत्तयाक्ष 


क न 


निरोध रोने व आस्मज्ञान रहोनसे युक्ति होती ह इससे विराग युक्तिका कारण 


(१ 


ह ॥ ९ ॥ अब सुष्टिप्राक्रया वणन कया जाता ह ॥ 
महदादिकमेणपंचभूतानाय्‌ ॥ १०॥ 
पहतत्व आदिके कमसे पांच भूतौकी सृष्टि ॥१०॥ 

स॒ष्टि शब्दकी अदुवृत्ति पूवं सूत्रसे होती द॑ मरत्तख आदिके कमसे 


जसा पूरी वणेन किथा गया है पंच भूतौकी सृष्टि रोती है शका ईस 
शुतिमे « सम्राणमसुजत प्राणाच्छृद्धा खंवायु › अ्थ-उसने प्राणको 
उत्पन्न किया भ्राणस्े श्रद्धाको आक्रा्को वायुको पंच भूतसे पिरे 


न. 


प्राणका सृष्टेको कहा ई उत्तर-प्राण सअतःकरणक वुत्तका भद ह यह 


€< 


आगे वणन किया जायगा इसस इस श्चात्तम प्राणा महत्ततक अभ्‌ 
प्रायसे कहा गया दे अथात्‌ प्राण शब्दक्ष महत्तखक। कहा ई ॥ १० ॥ 


आत्माथत्वाल्यणनैषामात्माथंअरभः ॥ ११॥ 
` पृष्टिका आत्मकं अथ॑ होनेसे इनके आत्सकि अथेमे 
आसम नहीं है ॥ ११ ॥ 


सषिका आलमकि अथं अथात्‌ पुरुषके मोक्षके 1 होन उनके आसा 
अर्थात्‌ महत्त आदिकोके आसमकि अथ जारंभ नदा ह अथात्‌ महत्तल 
आदिकोका अपने दिये सृष्टि करनेका आरभ नही दं क्या किं महत्त्व 





८० सास्यदशेन । | 


आदिकोका कायरुप दोनेते विनाशी अनिस्य हनेसे मोक्के सा भो 
नदी हे ॥ ११॥ | 


दिक्ाराशकाशादिः॥ १२॥ 


दिशा व कार आकाञ्च आदिकोपे ॥ १२॥ 


आकाश कृति (कारण )े दिङ्ञावकार कार्यं उद्र हुये १ 
आकरारके तल्य विभुदं आदिशब्दसे उपाधिर्योको प्रण किया ६ 
जयाति दा वक द्‌न्‌। जक्ाश्चकेकाय वविभु रजो खण्डल्पद्ि 
व वाङ हति ह वह जपने अपने उपाधिमेदसे आकाङ्षसे उसत्न हेते 
जक्कङ्के गुणावेरंष ज सवेगतविभु होना व निरय दीना दै वहं दिश 
काठम्‌ हन व अकारक ताथ सम्बध रोनेसे व आकाश्च अखण्ड निद 
दान्त व काट दशाम उपाधि भेदसे खण्डरूप माने जानेस दिङशाप । 
काठक कायं व आकाङके प्रकृतिङूप कहा है ॥ १२॥ | 


अन्यवसायाद्यादः॥ १३५ 
नियकूपा उदधि ३ ॥ ३३॥ | 
महत्तत्वका पथ्याय बुद्धं ईं जथात्‌ मत्त ब बुद्धि दोनों श्ब्दकषा 
एकह्‌। अर्थ है निश्चय करना बुद्धिकी वृत्ति हे ईस नश्चय रूप कद 


य(दके। महतत इससे कहतेदं कि अपने व परकर सकड कार्यों व्या | 
पक हं सबभ व्यापकं होने महा उलट तत माना ॥ १ | 


तत्कर्यधम्‌दि॥ १४॥ 


| 
| 
उसके धम कायं आदि ३॥ १४॥ | 
उसके महत्तत्वके कायं धमं दिह धर्म ज्ञान वैराग्य परेव क्यो | 
का उपादान इद ई अहंकार नदी ह बद्धदीका अतिशय सतवका का | 
होना प्रमाणसषे सिद्ध होता दै॥ १४ 


भाषानुवादसहित । ८३ 


रका-जा महत्ततके काय धमं आदि उत्तम यण हता सम्प्रण प्राणि 
आम अधर्मके। म्रवेखता क्या होती द इसका उत्तर वर्णन करत | 


महदुपरागा द्रप विम्‌ ॥१५॥ 


महत्त्व उपरागे विपरीत होता हे ॥ १९५ ॥ 
भरतत्वं र्जाधयुणव तमरग्रुणकं उपरागस्ष वा सस्वधक्ं वपरात ६ 
ताह छ्चद्रधम अज्ञानं जवराग्य अन्र्‌वयकरा कारण दाताह्‌ कारणरूप ब~ 


द्ध कृतम छयह। नेत्य रहती हं कायरूप परिणामको भराप्त दताद 
आन्य ॥ १५ ॥ 


अभिमानोऽहकारः ॥ १६ ॥ 


ल ५ १ 
भमान अहर्‌ ३ ॥ १६ ॥ 
में भे कतौ दरं इस भावको अभिमान वा अकार कते दै यह अ- 
कार्‌ अतःकरण द्रव्य ह अभिमान उपरक्ी बत्ति वा उसका धर्मं है परन्तु 
धम धमीको अभेद मानकर अभिमान अर्दकार दै यह कहा है निश्चय 
बद्धक बरात्तदं निश्चित अथहीमं भं मेरा यह ज्ञान अरहकारका बृत्तिरूप 
उत्पत्र हाता ६ नश्चय्‌ व अभिमान इत्तियोके कायै कारणभावके अनु- 
सार व्रत्त मानक कायकारणभाव माना जाता है अर्थात्‌ बुद्धवा म- 


हत्ततवका कार्य जहकार्‌ माना जाता हं जेस्ता पूवद कदा गया ह ॥१६॥ 


एकदशपचतन्मात्रतत्कायम्‌ ॥ १७॥ 
ग्यारह व पांच उष्तके पार उसके काये ह ॥ १७॥ 


ग्यारह इन्द्रिय व शाब्द आदि पांच उसके मात्रा उसके अथौत्‌ अरकारके 

काय ह यु्चे इस इन्द्रियसे यह ङ्प आदि भोगके योग्य है यदी सखक। 

साधन्‌ हं इत्यादिके अभिमानरीते आदि सृष्ट वा उत्पत्तिं इन्द्रिय व उ- 

नके विषर्योकी उत्पत्ति होनेसे अकार इन्द्रिय आदिका देतु ३ रोके 
१ 9 





9 
८२ सांस्यद्शन । | 


भोग अभिमानीदहीका राग द्वारा मोगमें अदत्त होना देखा जात्ताहैभृतं 
व हइ्दरियकषे मध्यमे राग धमेयुक्त जो मन ह वही आदिमे अर्का 
उतत्र होता है क्योकि मनसे राग होनेसे शब्द आदि कायं होते है 
शब्दरूप आदि मरक भोगमें राग हनिसे भोगक्े. करण श्रवण चछ 
आदि इन्द्रिय कायं उपन्न होते हे स्मृतिमं मोक्षधममं हिरण्यगभं (बर 
ह्या ) के रागहीसे चश्च आदिकी उत्पत्ति कदाहं यथा “ङ्प रागादुमृञ्च 
ुःइत्यादि अथं रूपके रागस्ते चष्चु ( ने ) उत्पत्र हए इत्यादि इषे 
अनुभान व स्मृति म्रमाणस्े अहंकारसे मन मनसे राग रगे शब्द्‌ - 
दि पांच मात्रा व म्र दश्वाह्यइन्द्रिय कार्यीका उन्न हीना सिद्व 
होता है ॥ १७ ॥ 
श. ्, ९ 6 त 
साललकमकादशकश्रवतत्‌१कताद्‌ 
हड्ारत्‌ ॥ १८ ॥ | 
विकारको प्रात करते ग्यारहवो अहंकारका साति | 
काये प्रवृत्त होता हे ॥ १८॥ 
ग्यारहर्वा जो दश्च इन्द्रियके पश्चात्‌ मन्‌ है वह षोडश मण मध्या 
साविकं व विकारको प्रात जो अहंकार है उसे प्रवृत्त टोता हे अभिप्रष। 
यह हे कि) अकार तीन प्रकारका होता है सालक राजस तामत साति 


कं अहेकारसं साखक मन प्रवृत्त दाताहं अथात्‌ उतपन्न हाता हत्य, 
राजस अह्कारस् दशडान्द्रय ब तामससे पचमात्रा उत्पन्न हीते है १८. 


कर्मन्द्रियबुदीन्दियेशन्तरमेकादशकम्‌ ।॥१९। 


कम्डन्द्रय ज्ञाननद्रय सार्हत अन्तरका | 
ग्यारहवा ह ॥ १९ ॥ | 

वाक्‌ रस्त; पाद्‌; पायु) ( गदा) व उपस्थ ( छिगवा योनि ) य 
पाच कमडन्द्रिय ई. कणः नासिका) रसना) चा; नेत्र यह पाच 5 


1 


| 


भावानुवादसषहित । ८३ 


इन्द्रिय ई इन दश्च इन्द्रियोष्हित अंतर इन्द्रिय ग्यारह मन है यह 
अर्थ है ॥ १९ ॥ 


„= ठि स (न क 
आहकास्कत्वश्चुतनमोतिकान ॥ २० ॥ 

अतिसे आहंकारिक होना सिद रोनेसे भोतिक नरीं ३२०॥ 

श्त प्रमाणस् अर्हकारके काय होना धिद्ध रोने इन्द्रिय भौतिक 
नरी है.इन्दरिय भौतिक नरी हैयह कदनेमे इन्द्रिय शब्दकी पूवे सूज 
अनुवृत्ति हाता ह इन्द्रियकि आ्दंकारिक होनेकीं जो श्चतिदै वह इसका- 
लम वेदकं शाखाञाके छोप होजानेसे नदीं मिती तथापि आचायके 
वाक्यस भाननक् योग्य ह यद्यापे “एकारं वहू स्थाम्‌'जथ-एक बहु तऊ 
यहभा सहकारसूुचक श्रुति हे व॒ भौतिक दोनेके प्रमाणमेभी शती 
हं परन्तु आरहकारिक श्युतिके यख्य होने भोतिक अति गोणी मानना 
चा्दिये ॥ २० ॥ 

दोका-भोतिकश्चतिके गोणी अंगीकार करनेसेभी आकारिक रोना 
वाटत नहा हाता क्याक यह श्रुति ह ““ सस्य पुरुषस्य वागप्येति 
वातं ्राणश्चक्चुरादित्यम्‌) अथ-इषत पुरुषकीं वाक्‌ अग्रिमे छयहोतीं है प्राण 
वायुम खय होतेह नेत्र सूय्यमं छ्य देत ह देवताओमिं इन्द्रियोक्े ख्य 
हानसे द्‌वताका उपादान होनाभी म्रहण होता ह क्योकि कारणरीमे 
कार्य होता रै. उत्तर- 


न किर 06 
दवताटयश्रुतनारभकस्य ॥ २१॥ ् 
देवतमें ख्यहोनेकी नो छति है वह आरंभककी नदी, 

अथात्‌ आरभकविषय सम्बधा नदा ३ ॥ २१॥ 
अभ्रि आदि देवतामें छ्य दोनेकी जे श्रुति हे वह कायं आरभक कारणके 
विषयमे नरी है क्योकि जो आरभक(जादिमं उसनत्न करनेवाराोनरी दै 
उसर्मेभी लय दोना देखा जाता दे यथा भूतम जलबिन्ुका छ्य हो- 
ना माद इकीप्रकारसे देव ताओमिं इन्द्रियकि खयहोनेमे श्चाति ई ॥२१॥ 





८४ साख्यदशेन । 
कोई मनकषो निस्य मानते दे इस संदेह निवारणके अथं इदर्यो भनि. | 
स्य वणेन करते हैँ 
= (= __ = न 0; 
तटुत्पात्तश्ुतवनाशदश्नाच्च ॥ २२॥ 
(4 ¢ >, (> भत 
उनकौ उत्पत्ति शृतिसे हिद होने 
व्‌ नाश दखन.भा ॥ २२॥ 
उनकी सब इन्द्रियोकी उत्पत्ति ह यथा श्रुतिभे कहा हे ८ एतस्माज्ञय 
ते प्राणो मनस्सर्वन्द्रियाणिच'" अथं-इससे आसा प्राण उत्पन्न होता है 
मन व सब इन्दरियाभी जो उतपन्न होता हे वह नाश दोता दे यह अनुमा | 
नसे सिद्ध द व वृद्धा अवस्था आदिमं नेत्रभदिके सदशमनके क्षीणहोनेपे 


विनाश दानका नणय हता ई मनक गस्य इनका वचन प्रक्रि बाज 
पर दं यह मनना चाद्यं ॥ २२ ॥ 


अतान्द्रयमन्द्रयंभ्रतानामषधिष्ठाने॥ २३॥ 


इय अताद्रय ह आ्रान्ताका साधष्रानम 

( अविष्ठानमं बोपं रीता ₹)॥२३॥ | 

इन्द्रिय अतीन्द्रिय दै अथात्‌ अति सृक्ष्म हे प्रत्यक्ष नक्ष दै धरान्तोकी , 

अधिष्ठानम अर्थात्‌ श्रान्त जो भ्रमको माप्त है उनको अधिष्ठानमें (गोट 

कम ) इन्द्रियाका दोना बोध होता दै अथात्‌ गोटक व इन्द्रियम भद 
न६। मानतं ॥ २३ ॥ 


शक्तेभेदेऽपिमेदसिदोनेकत्वम्‌ ॥ २९॥ 
शक्ति भेद हने्मेभी भेद्‌की सिद्धि होने 
एक्‌ होना सिद्ध नदीं हे ॥ २९ ॥ 


कोई यह कहते रै कि; इन्द्रिय एकदी रै शक्ति भदसे उससे विरक्ष¶ 
कार्यं होते हँ इस मतके प्रतिषेधकेटिये यद्‌ कहा ह कि, एक इन्द्रिय) 


भाषातुवादसरित । ८९4 


०, 


शक्ति अद्‌ जगाकरि करनेमभी शक्तेयोकेभी इन्द्रिय हीने इन्द्रिय भद्‌ 
षिद्ध दोता ह इससे इन्द्रियका एक दोना सिद्ध नरी सेता भेद जब सिद्ध 
हे ता भिन्न शब्द कल्पना माच्षे अथात्‌ इन्द्रिय शब्दके स्थानमे शक्ति 
भेदं शब्द कहनेसे एकताकीं सिद्धि नरी दोती ॥ २४ ॥ ङंका-एक 
अहंकारसे नानाविधकी इन्द्रियोकी कल्पना करनेमे विरोध होगा. उत्तर- 


नकटल्पनाविरोधःप्रमाणदृष्ठस्य ॥ २५॥ 


भमणहदका कट्पनाविरष्‌ नहा ह ॥ २५ ॥ 


ञ्‌ म्रत्यक्न अरमाणस्लं ननावधं इगन्द्रयाका हाना दष्ट हं अथात्‌ दा 
दुवा ह भ्रच्यक्षस सद्ध्‌ ह उस्म कतट्पनाविरांध नहा दोसकता ॥ २५ ॥ 


उ भयाघ्पकमनः ॥ २६ ॥ 
दोनों इन्दियात्पक सन ह ॥ २६॥ 
ज्ञानहन्द्रिय व कर्मरन्द्रिय दोनों इन्दरियासमक मन है ॥ २५॥ 


शणपरिणाममेदान्रानात्वमवस्थावत्‌ ॥ २७ ॥ 


गुणोके परिणामभेदक्े अवस्थके तल्य 
नाना भेद होना सिद्ध होता है ॥ २७॥ 


यथा एकदा मनुष्य च्च केषठाथ कामी विरक्तके साथ विरक्त अन्यके साथ 
अन्य हाता ई इसरा प्रकारसं मन चष्चु जाद्क सग चदु आदम एकभाव 
दाकर दशन आद्‌ विशेष ब्रृत्तञास नाना हाता ह क्या नाना अथात्र 
अनक प्रकारका राता द सख जाद्‌ गुणक पारणाम्र भद्म समथ दानस 
यह सू्रका अर्थं हे ॥ २७ ॥ 


श्पादिरसमलान्तउभयोः॥ २८॥ 
हप आदि रसमलान्त दोनेकरि ॥ २८॥ 





८६ सांष्यदशेन। 


रूप आदि रुप रस गध स्पश शब्द्‌ जभिप्राय ह अत्न रसो भ 
विष्टा ह मलतक इन्दियका विषय ई क्या कि गुदाइन्द्रियत्ते महया 
होता हं ताखयं यह हं कि रूप) रस्‌) गंध) सपर, शन्द्‌) ज्ञान इन्द्रे 
विषय व बोलना) देना चना) मेथुन करना, मरत्याग करना, कै 
इन्द्ियके विषय यह मरत्याग परयत दोनो इन्द्ियाके द्ञविषय है ॥२८॥| 


दर रत्वादिरात्मनःकरणत्वमिन्द्रियाणाम्‌॥२९॥ 


दढा हना भाद जात्साक्रा करण हना इब्द्रयाका]२९॥ 
र्ट हीना आदि अथात्‌ देखनेवाला होना आदि पाच कूप आहि 
विषयाका माहक होना व वक्ता होना आदि पांच कमं इन्द्रियोके विषये 
अत्त हाना व संकल्प कत्ता हीना यह दरष्टा होना जादि आत्माका अत्‌ 
पुरुषका दशन आदि बरत्तियामें होताहं करण हीना इद्रयोक 
धमं हंजो यह शंका दो कि) अविकारी पुरुषमें द्रष्ट कत्ता दोना आदिक 
घाटेत हाता ई ता पूरवाक्तके अनुसार यथा चुम्बकके समीप दोनी 
रहम सथ्चरन हाता ह उसका कारण चुम्बकदी कहा जाता दहै अथव 
सेन्य करण करिके आज्ञामात्रस्े राजा युद्ध करता है शधैरसे राज 
आप छ नहा करता युद्ध योधा करते हे परन्तु जय व॒ पराजय हा 
राजारीका कहा जाता ह इसीप्रकारसे द्रष्टा दोना आदि पुरुषमें कद 
जाता हं यह जानना चाहिये सच्निधिमा्रसे इन्द्रिय करणोँसे कता ६ 
स्वरूपश्च पुरुष कत्ता नरी हे ॥ २९ ॥ | 


नयाणस्वालक्षण्यस्‌ ॥ ३०॥ 


तीनोका अपने अपने रक्षणका भव हे ॥ ३०॥ 
तनाका मरत्तख अहकार मनका अपने अपने छक्षणका भव 
निश्चय जाद्‌ उच्छृ गुण हाना महत्तखका क्षण हे अपने आसम्‌ 
विद्यमान गुणका आरोप करना अहंकारका लक्षण है संकल्प विकट 
करना मनका छक्षण ह इन लक्षण(से अपने अपने रक्षणोसे तीनाका 


॥ 


मरस्य होता ह ॥ ३० ॥ जः -| 


भाषानषाद्‌ सहित । ८७ 


हि कि 4 ‡ 
सामान्यकरणबरात्तंःप्राणायाबायवःपंच ॥ ३१ ॥ 
प्राण आदि हप पेच वायु करणकी (अंतःकरणकी ) 
सामान्य ( साधारण ) वृत्ति रै ॥ ३१ ॥ 
वायुकं समन सञ्चार होनेसे प्राण जाद्‌ शूप जा पाच वायु अथात्‌ 
श्राणःसपान; समान; उदान; व व्यान नामस प्रा्तद्ध हवे अन्तःकरण 
सामान्ये ( साधारण ) वृत्ति द अथात्‌ अंतःकरण अयके परिणाम 
भद्‌ ह सन्य प्राण ञाद्का वायु खूप वायुं भद्‌ मानत ई कार्‌ आचा- 
य वायु प्रथक्‌ प्राण जादका अन्तःकरणके पारणाम वा कयमद 
स्वाकार करक अन्तःकरणक्म घरति कराह वायुनामरस कर्दनका आश्य 
यह्‌ इ करे वासकं समान संचार इानेसं वायुं नामस कटजात ह प्राण 
वाशु हृदय अपान गुदा समान नाभिम्‌ उदन कण्ठम्‌ व्यान सब श्च 
रीरमें रहते ये भ्राण आदिक स्थान है ॥ ३१ ॥ 


क्रमशोऽकमशश्चन्द्रियतृ्तिः ॥ ३२ ॥ 


कम व्‌ विनाक्रष इन्दियकी वृत्ति रै ॥ ३२॥ 

प्रथम निर्विकल्पक ज्ञान रोता है पश्चात्‌ क्रमे सविकल्पक ज्ञान री- 
ताह अर्थात्‌ शब्द्‌ स्पश रूप रस गंध विषयमे प्रथम इन्दरियद्रारा आ- 
छोच ज्ञान विना विद्चेषणके होता रै उषको निर्विकटस्पक कते हैँ फिर 
उत्तर कामें वस्तुक धर्मोते द्रग्यङ्ूप धमो जाति आदि जो विशिष्ठ 
ज्ञान होता दै उसको सविकस्पक करते है आरोचन ज्ञानहीके दो भेदं 
है अथौतू निर्विकत्पक सविकल्पक दो प्रकारका एेन्दरियक ज्ञान आछो- 
चन नामन्ते कहा जाता है कोई निर्विकल्पक ज्ञान मारको आरोचन 
व इन््रिय जन्य कहते हँ सविकल्पकको मन मा्रसे जन्थ ( उत्पन्ने 
योग्य ) कहते ह परंतु सविकल्पकको अर्थात्‌ विकिष्ट ज्ञानकोभी इन्द्रि 


यलि विष्ट ज्ञान हानम्‌ बाधक हौनेकं अभावक्ष सूत्रम एोन््रयक कदा 
& मथात्र इन्द्रयके। ब्रत्ति माना दं कोई यह कहत ई के) बाह्य।नद्रयस्त 





८८ सांस्यदशेन । 


छेकर अद्धि पय्यतकी वृत्ति उत्ति कमते होती हे कभी व्याघ्र आ 

देखनेके काठमे भय विरोषसे विद्यह्ठताके समान तव इन्दयमिं एक 
वार इत्ति दोजाती है यह कटना अत्‌ दै सूजमे इन्दे वृत्तिम 
माजको कमिक अक्रमिक कहा दै बुद्धि ब अरकार एत्तका 
नहीं ई एकरीवार अनेक इदरियोकीं इत्ति दोनेमे संशयरूप विष्दफ 
भात होनेके उक निणेयके अर्थ व मनके अणु हेनेके पतिपेधके भ 
स्मे कमे व विनक्रमसते इन्द्रिय वृत्ति दोनेको वर्णन किया है ॥३९॥ | 


इत्यः पचर्तस्यः इहह्कि्ः ॥ ३३ ॥ 
>~}; हिष्ट अङ्किष्ठ भेदसे पांच प्रकार वृत्ती ह ॥ ३३॥ 


“£ इुःखकीं देनेवाटी सांसारिक वृत्ती जो पांच वत्ती है वह हिष्ट क| 
०१५ जातीं है ओर जो योगकाककी पांच वृत्ती ह वहं अद्धिष्ट उनके विपरी 
क कह। जाता ह अविद्या ( अज्ञान ) अस्मिता ( अहंकार हीना ) रण 
(1८. *५५ द्वेष व अभिनिवेश ( मरणकी जप्त ) यह पांच छचिष्ट है ओर भ्रमण 
, =. विपर्यय) ( विपरीत ज्ञान ) विकल्प; निद्रा, स्मरति यह पाच अष्चिष्ट क्षी 
“~ “ हे प्रमाणका वणेन पूरदी दोचका दै विवेक विद्धं अयथाथं ज्ञान विप 
<८~८ है किससे मनुष्ये सौग सुनकर यह जानकर भी कि मनष्यक्ष सौ 


(+ ववी 


== नर्‌! हात यह कल्पना करना फ होते होगे विकल्प है नदरा स्मरातं साधा | 


भ (> 


ण ह विशेष व्यारुयान विपयय आादिका योगदङ्नमें देखना चादिये॥३१॥ 


त्‌ लदृत्तादुरशतपरगः स्वस्थः॥ ३५॥ 


उनके निवृत्त होनमं शातोपरगरो स्वस्थ होता हे ॥३१॥ 
उनके अयत्‌ वृ तञाके निवृत्त हानेकी दश्चामे शांतोपराग हो अथ 


त्‌ सम्पूण विषयक रागते रदित होकर सवस्य होता हे कैवल्य आनन्द 
भ्राप्त होता ई ॥ ३४ ॥ | 


ऊुसुमवन्चमणिः ॥ ३५॥ 4 
इटमकं समान नसे माणे ॥ २९ ॥ 


क 


3 


भाषाठुवादक्षहित । ८९ 


जेस जपाङुर्ुम ( गौडदरके एक ) के प्रतिविम्बसे स्फटिकमणि 
जपङ्कसुमके समान अरूण दोजाती ह अर उसके न रहनेपर फिर 
अपने शङ्क रूपको प्रात होजाती है उपाधि जनित अरूणता दूर होजाती 
हं इसा प्रकारसे अ्रक्रतिसे जौ वृत्तियौ दँ उनकी निवत्तिसे पुरुष निज स्व- 


रूपम्‌ स्वस्थ हता ह व जनन्दृको आत्त हाता रे ॥ ३५॥ 


थ ष 
पुरुषाथकरणद्धव्‌ऽप्यहटह्ासात्‌ ॥३६॥ 
पुरषकेलिये कृरणका उत्पन्च होनाभी अदष्टके 

स 
प्रकट इनक ॥ ३६ ॥ 

रुपके अदृष्ट भकट होनेसे जसं प्रधानकी प्रवृत्ति रोती हे इती 
प्रकारसे पुरुषके अथं करणो ( इन्र्यो ) की प्रवृत्ति वा उत्पत्ति होती 
दे अृष्टवशक्षे करणोकी प्रवृत्ति इससे कट्‌ हे कि, करणोका प्रवत्त 
करनवाछा पुरूष नहो दी्षकता क्योंकि पूवरी पुरुषको फिया रहित 
दूटस्थ अकार क्ियाहं व ईर्वरको जगतुक। कतां नहीं माना इससे 
अदृष्टक प्रवत्तक माना ई ॥ ३६ ॥ राका-परके अथं आप्ते करण किप्त 
प्रकारसे प्रवृत्त दते दं उसका दष्टा यह हे ॥ 


धनुवद्रत्साय ॥ ३७ ॥ 
वृत्सके अथे धेनुके समान ॥ ३७ ॥ 
यथा गो वर्सकलिये अपनेहीते दुग्ध खवती है कोई यरनकीं अपक्ष 
नदीं होती दसा स्वभावदी ई इसी प्रकारसे अपने स्वामी पुरुषके अथ 
करण आपद परवत्त होते द सुषु्तसे अपनेरहीसे बुद्धिका उना वा प्रकट 
होना प्रत्यक्षसेभी सिद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 

म, श॒ (क = श 
क९५०जय्‌दशविवसवबान्तर्‌भदात्‌ ।॥ २८ ॥ 
= = न (अल । न 
अवान्तर भदकं तेरह वैषकं करण इ ॥ ३८ ॥ 

११ 





९० सांस्यदशेन । | 


तीन अन्तःकरण दृ बह इन्द्रिय यह तेरह विधके करण है भर 
करण केवल एक इद्धि द उसके यह सब भेद हैं ईते यह कहा | 
कि? अवान्तर भदसे अथात्‌ भिन्न कायभेदते तरह हे ॥ ३८ ॥ रंक 
जो बुद्धि युरुय करण दं ओर अन्य गण ह तां उनके गोण माने जनके 
हेतु कोन गुण वा धमं टे उत्तर- | 


इ।्द्रयबुसाधकतमलदछणयमात्‌कढारवत्‌३९ 


दद्याम जत क्षाधकं इनक गुणयागरे 
कुटारकं सरहद गुण ह ॥ ३९ ॥ 


इन्द्रियो परम्परा करिके पुरुषार्थका अतिक्ताधक्ष होना कारण 
स्वरूप बुद्धका गुण ह इससे तेरह प्रकारके करण होना सिद्ध रोतादै 
यह पू्वसूत्रंक साथ अन्वय ( सम्बध वा म ) दै कुटारके सदश कह 
नेका अभिप्राय यहडईं कि यथा काटनेमे योगभिन्न करना अर्थात्‌ 
योगस प्रथक्‌ वा विभाग करदेनाहीं फर होनेसे प्रहार्ीका मख्य कर 
णत्व ह तथापि अतिसराधन गुणके योगसे ऊुटारकामी करणल हं 
अथात्‌ कुटारका कारण होना सिद्ध होता हं इक प्रकारसे यथयपि यस्य 
रण राद्ध हं तथापि आतसराधक दोनेषे इन्द्रियोका करणत्व है ॥ ३९॥ 
द्रयात्रचनडडछकवद्त्यवर्गेषु ॥५०॥ | 
= ९0० | 
दोनोमे प्रधान बुद्धि भत्यवरगेमें खोकके समाने ॥४०॥ ` 
दोनाम बाह्य व अंतरके करणा ( इन्द्रियों ) के मध्यमं बुद्धिदी प्रधान 
दं अथात्‌ युख्य इ क्याक सम्पूण अथक पुरुषमें समपण करनेमे बच 
व अन्तके जो मन चक्षु आदि करण ह उन सवमें उक्छरृष्ठ है जैसे र 
जाका कोह प्रधान भरर्य सव भ्य वगमिं अर्थात्‌ सेवक वर्गं मुरस्य | 
दाता ह इस] अकार्‌ बुद्ध सव करणाम प्रधान ईं ॥ ४० ॥ ॥ 


9 9 9 


प्रधान नेमे देतु वर्णन करते है ॥ 


भाषाुवादस्तरित । ९१ 


= 
अव्याभचारात्‌ ॥ ९१॥ 
व्यभिचार न होनेसे॥ ४१ ॥ 
न्य इन्द्रिय अपने अपने विषय विशेष मारके अहण करनेमे समथ 
द अन्य इन्द्रिय अन्य ईद्रयके विषयक प्रहणमें समर्थं नदीं रे बुद्धि 
सथ केरणाम्‌ं व्यापक होनेषे उव करणो( इन्द्रियों )के विषर्योको 
ग्रहण करता ह क्ती इन्द्रियके विषय ग्रहण करनेमे निश्चित वृत्ति 


वा धमवास्‌ बुद्धका व्यभिचार नही होता सवम व्यापक होने व फलम 
व्यभिचार न होनेसे बुद्धिकी प्रधानत ॥ ४१॥ 


तथाश्यवसस्करधारत्वात्‌ ॥ ५२॥ 


णे प 


तथा सम्पूण सस्कारकं आधार हाने ॥ ४२॥ 
यथा व्यभिचार न होने बुद्धिकी प्रधानता है तथा सम्पूण संस्का- 


रके माधार्‌ होने प्रधानता है. क्योकि चक्षु जादि अथवा अरहक्षार मन 
सस्कारके आधार नही हीं सकते जो पूवंदी देखा वा सुनार उसके स्म- 
रणकां नेत्र आदि कोई बाह्य इन्द्रिय समथ नदींहै कथोकि स्मरण 
करना बाद्यइृन्द्रयका युण नर्हा हैजो बाह्यइन्दरियक्ा धर्म हेतातौ 
अंध बधिरको छप व शब्दका स्मरण न होता यद्यपि अंध बधिरकषो 
रूप व शब्दका प्रत्यक्ष नदी रीता परन्तु स्मरण होनेषे बाह्ईन्द्रियो- 
काघम नहीदं यह सिद्ध हदोताहेजो मन व अहंकारका धम कहा 
जाय त्‌। तदज्ञानघ्ते जब मन व॒ अहकारका ख्य रोजाता दै तवभी 
स्मरण होता है इषस सम्पूणं संस्कारक्ी आधार बुद्धि है व सरण 
सद्धिका धम है सव संस्कारकी आधार होनेसे बुद्धिकी मधानता ३।४२॥ 


स्मृत्यदज्मानाच॥ ९३॥ 


समृतिद्रारा अघुमानसेभी ॥ ४३ ॥ 
सम्रतिद्रारा अनुमान होनेसेभी बुद्धिकीं प्रधानता दै क्योकि स्प्रति- 





वा > च 


९ 0 
९२ साख्यदशन। 
सं अनमान करना बुद्धका काय ई अन्य इन्द्रयका महार ॥ ४३ ॥ 


संभवेन्नस्वतः ॥ ४४ ॥ | 


अपस सभव च दगा ॥ ९ ॥ | 

जो यह कः जाय कि) स्मृति पुरूषकीं वृत्तिर इसका उत्तर यहपै। 

कि) आपसे पुरुषम स्थति दोना संभव न दीगा अथात विना बुद्धि पुर्‌ 
षम स्मरण न होगा अथवा जो यह कहा जाय कि; बुद्धि यख्य करण 
हे इससे बुद्धिम स्तब ज्ञान होना चाहिये इसके उत्तरम यह काहे फ! 
विना चक्षु जदि करणोकि द्रारा बुद्धिका आप्ते करण होना सभवन 
गा वनाच्च आदि बुद्धिका करण होना सिद्ध नही होता अन्यथा 
अध साद्काभा रूप आदिक्षा ज्ञान दोना चाहिये यह्‌ अथं व भावह॥४४ 


अपिक्षिकोयणप्रधानभा 
करियाविशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 


=, 


क्रयावशषसं गणप्रतानभाव अपक्षकं ॥ ४५ ॥ 


पालक अथात्‌ एक दू सरका अपक्षा अपने अपन क्रियाविशेष | 
ग्रान ह यथा बाह्यडृन्द्रियाकं व्यापारमे मन मनक व्यापारम्‌ अर्कः, 
जहकारक व्यापारम्‌ बुद्ध अधान ई ॥ ४५॥ । 


तत्कमानितत्वात्‌ तद्थमभि- 
चेष्टाटोकवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उसके कमते जनित (प्रापत्तवा छ्ध ) हनेते छक्के ` 

तुल्य उसके अथं व्यापार होता दै ॥४५॥ 


उसके ( पुरुषके ) कमसे आजत ( खन्ध वा भातत ) कियाहवा जै 
रणहे उस्का उसुके अथ अथात्‌ उसी एुरुषकर अर्थं रोकके तुल्य व्य 





भषिानवादसदहित । ९३ 


पर रताहं अथात्‌ यथा छोकम जिस पुरुषे मोछखेने आदि करमते 
ठार आदि करण आजत होता ई उसी पुरुषफे अथं उस्का काटने आ- 
ठका व्यापार होता ह जथातु उसी पुरुषके काम आता इसी प्रकारसे 
पुरूषके सत्रधि वा सयोगदी्े वुद्धिकी उत्पत्ति व बुद्धिम शक्ति दीनेषे 
इद्ध पुरूषहीका कारण ईं पुरूषदीके अथं उस्रा व्यापार है यदपि 
दूटस्थतासे पुरूषमं कमं नही हे तथापि यथा योधाञंक्षा जय पराज- 
य राजाका जय पशजय कहा जाता इषीप्रकारसे परूषक भोक्ता व 
स्वामी होनेसे पुरुषका कमं उपचारसे कहि ॥ ४६ ॥ 


स न कृ 0 => = =; = त ध्‌ + 
आनकम्याम बुः प्राधान्य 
नित ठ क न~ 
@[क4दाकवत्‌ ॥ 8७ ॥ 
~, 
सपान कमयाममं बुद्धक प्राचास्यं ई रक्रके 
सभार्न क(ककं समान्‌ ॥ 5७ ॥ 
यद्यपि पुरुूषके अथं साधन भावसे सव करण क्म योगम समान है तथा- 
प बद्धिकी प्रधानता है जेते लोकें चब राजक भृत्य राजके सेवक्ष हो 
के भवक्षे समान दँ तथापिनजो राजाक्षा अजीवा कार्थका अधिकारी 
ता है वही प्रधान होता है ओर सब उसके आज्ञाकारी व आधीन री- 


45: 


है इससे वद्धि सबमें उच्छृ महत्त ३॥ ०७ ॥ 


71 
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इति शीप्रभुदथाटु्ाञ्चविन्निभिते साख्यदशने देसभाषाछ तभाष्येद्धि- 
तीयोऽध्यायस्सभातः ॥ २ ॥ 
इसके उपरांत प्रधानके स्थूर कायं महाभूतशरीरका वणेन व॒विविं 
ध योनिगति आदि ज्ञान साधन अनुष्ठानके हैत अपर वैराग्यके अथं 
उसके उपरांतपर वैराग्यके अर्थं॑सम्पू्णं ज्ञानसाधनके वनम ततीय 
अध्यायका प्रारंभ किया जाता है ॥ 


अविशेषाद्विशेषारंभः॥ १॥ 


> 


छ 


| 





९४ सांख्यदश्ेन । 
॥ १॥ 


एसे जो अविष पच, 


ञे | 
| 
| 
| 


जिन्म शांत षोर मूट यह विशेषण नदीं रै 
नमाता शब्द स्पशं रूप रक गंध है उनक्ते वि 
आरम्‌ होता है अथात्‌ माकी अविशेष संज्ञा हे स्थुल भतो वि 
संज्ञा रै पंच मासि स्थर भूतोकी उत्पति रोती ? | 
पूष अध्यायसे छेकर यरहातक तेईसतः दिकर अव इरी 
उत्पत्ति कहते हे ॥ 
न 
तस्पाच्छरीरस्थ॥२॥ 
+ त क 
तस्क शरस्का॥२॥ 
तिसस्ते जथ।त्‌ उक्त (करैहुए ) सूक्ष्म स्थूर तेस २३ तस्वसे शरीफ 


आरभ होता है जथातू शारीरकी उत्पत्ति दीती हे आस्म होने शब्द 
पूवं सुरे अनुवृत्ति होती हे ॥ २॥ | 
त१६जनल्सिदतः॥३॥ 
उसके वीनसे संसृति रोती द ॥ ३॥ 

उक्षे ( शरीरके ) बीजस अर्थात्‌ शरीरका वीज जो २३ ॥ 
तत्प सुषम ररर ई उपसक्त पुरुषकीं संसृति ( गमनागमन ) रीती { 
यद्यपि पृवक्त देतुसे पुरुषका आपे मत आगत रोना संभव न 
होता परन्तु उपाधि अवस्थाभेदसे जेसा पूर्वदीं कहा गया हे पुरुष 
गमन जागमन होता ई अथात्‌ उपाधिसे पुरुष पूव॑करत कर्म फ 
भोगके अथं देहं त्यागकर अन्य देहको जाता है ॥ ३॥ 


अविवेकाञ्च्रवतनमविशेषाणाम्‌ ॥९॥ 
| 


अविवेकसे अविशेषोका प्रषतेन हाता है ॥ 9 ॥ 
अविवेकसे अविशेष अथात्‌ ईश्वरस अनीश्वरत आदि 1 
र[इत सव पुरूषाका जबतकं ववक्‌ नहा दाता प्रवतन अर्थात्‌ संप्र 


| 


भाषाबुवादसहित । ९९ 
] ह विवेके उत्तर संसृततिका नाश होता है ॥ ४ ॥ विनाविवक 
तिके नाश न दोनेका देतु क्या हे यह वर्भन करते है ॥ 
उपभोमादितरस्थ॥॥ 
इतरके उपभोगे ॥ ५ ॥ 
इतर विवेकीक्षे भिन्न जो अविवेकी है उसक्षे उपभोगसते अथात्‌ 


= 


अन्ञानीको कियेहुए कमा फरूभोग अवद्य हेनेसे अक्ञानीकी संम 
तिका नाश नदीं होता ॥५॥ 
सम्ब्रतपदुक्तद्राभ्याभ्‌॥६॥ 
वतमान सस्ति कार्ष दोनो युक्त होता ३ ॥ 
सभूति कालम दूना अथात्‌ शीत उष्णके सुख दुःख आदि द्वद्रसे 
पुरुष युक्त अथात्‌ रहित दीजाता है ॥ ६ ॥ 


नताप्तृजस्थृखग्रायशइतरन्नतथा ॥७॥ 
वाहुरयसे स्थर शरीर मातापिततासे उत्पन्न 
है इतर वैश अथात्‌ एसा नदीं है ॥७॥ 


स्यं बाहुट्यक्रक वा अथात अविकतासिं वा बहुधा स्थूरं शरर 
मातापताक्षं उत्पन्न हं बाहृट्यक्च इससे कहा ह किकी तपोबल 


0, (0. 


आद्‌ कम विषक्त वना योनिम स्थूट दारर दहना सुना जातादहें 
सामान्यं मातापतस् स्थूट शर्‌ उत्पन्न हतार इसप्रकार इतर 
सूक्ष्म नह। ह अथात्‌ सूक्ष्म ररर मतापतासे उत्पन्न नही होता ॥ ७ ॥ 


पूर्वत्पत्तस्तत्क्यलभामादकस्यनतरस्य।<॥ 
सृष्टिक आदिमे निस्कौ उपति दै एसे स्गिशरीरः 
हीको एकका भोग दोनेसे अन्यक न रीनेषे 


६ (| 


९६ सांस्यदश्ञन ! 


ए न्स 
उसका काथंतव ( शखहुःख ) ३॥ ८ ॥ 
सृष्टिक आदिषे सक्षम किगशरीर जो उन्न होता हे उक 
सुख दुःख कायं संयुक्त दोना सिद्ध रीता क्योकि छिग शरीर 
हीको सुख दुःखका भोग हता हं स्थूछ धृतशरौरभं सुस दुःखका अमद 
हौता दं इससे स्थृरमं भग होना सिद्ध नही दोता॥ < ॥ 


सप्रदशकटङ्प्‌॥९॥ | 
सतर तत्वका सिङ्क्ञरीर हीताहे ॥९॥ 
ग्यारह इन्द्रिय पांच तन्मात्रा व बुद्धि यह सरह ततवसंयुक्त छि | 


शारार दति ह अहकरक्मं टम्दाररम इदृक्‌ अतगत मानकर भत्र 
नरीं कहा ॥ ९ ॥ 


व्थक्तिभेदः कथविरेषात्‌। | 
व्थक्तेभेदं कषेविेषषे होति ॥ १०॥ | 


विशेषे व्यक्तिभेद अर्थात्‌ पुरुष खी पञुयोनि आदि दारी 
तारे कभ अनुष्ार कमं भोगके अर्थं नाना प्रकारके भरी 


हे यह भावहे॥ ९० ॥ 


[मि 


व | 
तदविद्ानत्नयदहतद्राततद्वाहः ॥ ११॥ | 
उसक अर्धिक जात्य दहमं उस्कफ | 

-& भस 
वादु उस्का वद इ ॥ ११॥ | 
उप्तके अथात्‌ छिगके अधिष्ठान ( आश्रय ) देहे अथात्‌ टिगक 
आश्रय जो सुक्ष्म पचभृत रचत देदह जिका आगे वणेन रोगा उरस्क 
आश्रय जा षट्कीशिक देहर उस्म उस्कं वादसे अथात्‌ हछिगके अरि 
छान देके वादसे उस्का वाद है अथात्‌ षाटूफरोदिक जो स्थुल दै 
उस्का वाद्‌ द यड अथं हं छगके सम्बंधसे अधिष्टानका देह होना सिं 
दतां व अधिष्ठनक्ता आश्य होनेसत स्थूरका देह रोना सिद्ध दीताह य 


॥ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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कृ 
भेद 
होति 


र 
¢ नष 


भाषानुषादषहित । ९७ 


भावाथ हे इस मकारसे तीन शरीर सिद्ध रोते है अन्यत्र जो िगरक्षर 
व स्थूशरीर दोदी वणैन क्रिया है तीसरा अधिष्ठान शरीर जो छग 
दारीरका आश्रय ( स्थान ) है नदीं कहा उस्का देतु यह है कि ठिग- 
शरीर वे अधिष्ठानशरीर दैनेकि सूक्ष्म होने व॒ आधार आधियभावसे 
वतेमान होनेसे अयिष्ठानको टिगङरीरके अंतरगत मानकर एकर मा- 
नाहे ॥ १९१ ॥ 

रांका-स्थूलकरीरसे भित्र लिगशरीरका अधिष्टानङूप तीसरे शरैर 
केल्पना करनेकी क्या आवरयकता है उत्तर- 

क न (न 
न स्वातन्यात्‌ तहत कअयाबवञ्चत्र्वच्च ।॥ १२॥ 
छयाके समान व चिरे समान्‌ विना उक्षे 
स्वर्तेच ( स्वाधीन ) न शेनेसे ॥ १२॥ 

िगकषरीर उस्कै विना अथौत्‌ अधिष्ठान शरीरके विना, स्वत॑जतासे 
( विना अन्य ञाश्रयके जाप जपने सामथ्यैते ) नहीं रह सकता यथा 
छाया निराधार नरी रहती चि निराधार स्थिर न रीता अथवा नक्ष 
रहता इसीभ्रकारसे विना अधिष्ठान लिगरारीरका भ रहना अनुमान 
किया जाता दे स्थूखदेह व्यागकर छोकान्तरके गमनके अर्थ छिग देहका 
आधारभूत अन्यक्ररर अनुमानत सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ 

ंका-लिगङरीर मूत्तिमाच्‌ दीनेपरभी वायु आदिक तुल्य आका 
शरी आधारम रहै अन्य शरीर कल्पनां करना मिथ्या हे. उत्तर- 


यूतत्वेपि न + ग्‌ योगं त्‌ 
तत्वेपि नसंमातं यमात्‌ तरणि्वत्‌ ॥१३॥ 
मूतेहोनेप्रभी नहीं शेता संगसे योगसे 
सूथेके समान होतार ॥ १३॥ 
मूतिमास्‌ होनेपरभी स्वतंजतासे विना संग स्थिर नहीं हो सक्ता 
सय्यंके तव्य यथा मकाशरूप तेजवात्‌ सूयं आकाशश्च संचारी दै परन्तु 
१२ 


९८ सांख्यदशेन । | 


विना पार्थिव द्रव्यके स्थिर नहीं हं यह अवुमानसे सिद्ध होतार ककि | 
पिण्डक्प मूतिमाय्‌ द्रव्य दोना पार्थिव द्रव्यमं होना विदित होता है इष. । 
से सूयं आदि तेजवात्‌ सव पार्थिव द्रव्यके संगदी अर्वस्थित है इसी मका. | 
रसे िगङरीर सवभकाशमय है वह भूताके संगमं स्थिर होतार | 
गमन आगमन करता हे ॥ ९३ ॥ | 


क = 
अणपारपण तत्कृतं अर्तः ॥१९॥ 
कति धतिसे बह अणुपरिमाण ह ॥ १४ ॥ 
कृति श्रुति जो क्रिया वर्णने श्रुति है उसे वह अर्थात्‌ छिग शर. 

र सृष्ष्म अणु परिमाण परिच्छिन्न हे श्रुति यह दे ८ विज्ञानं यज्ञ तुते क. ` 
मौणि' इस शतिमे बुद्धिकी प्रधानतासे विज्ञान सज्ञछिगकी वणन किय 
अर्थात्‌ विज्ञान ( छिग ) अनक कर्मं कतौ है तथा छिगश्चरीरफे क्रियपरे | 
यह श्रुति “तमुक्रामन्तं प्राणोऽनुकामति प्राणमनुक्रामन्तं सविज्ञानो भ- 
वति) अथ-उक्षके पुरूषके निकरते दये अर्थात शरीरस गमन कस्ते हुये 
ग्राण गमन करता है भ्राण निकरंते वा जति हये छिगकरीर संयुक्त तै 
ताहे अथात्‌ छग सर्हितदी जाता दं इसते छिग शरीरका अणु व प्रि. 
च्छित होना सिद्ध दता ई क्याकि विभ ( व्यापक )मं क्रिया नहीदं 
सकती ॥ १४ ॥ अब परिच्छिन्न होनेमें दूसरा हतु वर्णन करते दै 


तदञ्चमयत्वश्रुतेश्च ॥ १४६ ॥ 


न ~~ लि = 
उरसक अन्नपय दानक युतकं भा॥ ३९ ॥ 

उसके अथात्‌ छिगके अन्नमय हीनेकी ति दोनेसे एकदेशीय श 
ह्म होना सिद्ध हीताहं अन्न जादिके कायं रूपका विभु होना संभव नः | 
हीं होता श्चाति यह इ “यत्रमयंहि साम्य मन आपो मयः प्राणस्त 

वाक” इत्याद जथ ह सम्य न्नम्‌ मन हं जर मय आण तेजमर्या षा 
हे इत्यादि यद्यपि भन आदि भातिक नरी है तथापि अन्न आदि । 
उसन्न सजातीय अड पूरण दोनेसं अन्नमय रोने आदिका व्यवह | 
होतादं यह सम्चना चाहिये ॥ १५ ॥ | | 
| 


3 


भाषावुवाद्स्हित । ९९ 


© «¢ > (@>ऽ0 @ 
पुरुषाथसंसतिशिमानां सुपकाखदरज्ञः॥ १६॥ 
® 00) नि | के 
ल्गाक संति पश्प्के अथे रानकि सूपकार 
क क ~~ क 
( रसोहवनानेवारे ) केश है ॥ १६ ॥ 
जो यह शका रोवे कि अचेतन छिगेकी संसृति देहे देहान्तरमे जा- 
ने कौ किस नित्त इसके उत्तरके छिथ यह कटाहे कि यथा राजाक्त 
लिये राजाक्ने स॒पकारोका पाकशाछा ( रसोई घर ) मे जानादोतादे 
सी अकारसे छिम शरीरोकीं संसरति पुरूषके अथं रोती दै यदह सू्रका 
ददं ॥ १६ ॥ सुक्ष्म शरीरको कहा अब स्थूह रीरक्षाविचार करते 


00 


पचिभातिका दहः ॥ १७॥ 


पंचभतरचित देह है ॥ ३७ ॥ 
पाच भूत जो पृथिवी जरु तेज वु आकार हें इनसे बनाहुया देह 
[र = 9 (> [> ण्य 
हे अर्थात्‌ इन पांच भृतसथुक्त पार्णामङ्ूप कार्थं देह ह ॥ १७ ॥ 


तुभोविकभित्थेके ॥ १८॥ 


कोह चतुभोतिक मानते ह ॥ १८ ॥ 


न 


कोई आकारके आरंभक न रोने परथिवी जरू तेज वायु चारही भू- 
त्ते दहकी उत्पत्नि मानते है अथात्‌ चारही भूत सम्बधी देहकी उत्पत्ति 
दै यह मानते दह ॥ १८ ॥ 


एफभोतिकभित्यपरे ॥ १९ ॥ 
क! एकही तसे उत्पन्न मानते ह ॥ १९ 


कमहं एक भूत मुख्य पृथवे भूतक्षं शरक उत्पत्ति मानते दं अथ- 
वा मनुष्यं जाद्‌ म पथा तत्वकं आर्धक दानसं पृथिवीमय सूय आ- 


प 


दमं तज जाधक होनंसं एकत तज मरानकर्‌ तज॑स कहत 8 अ~ 


१०० सांख्यदरन । 


थात्‌ एक भूत जो अधिके उसीको सुख्य व अन्य भृतो उपष्टम्भक 


( स्थितिके षदायक ) माज मानते र॥ १९ ॥ 


नसास्ाष्टक चवत्‌न्यं वत्सकाः ॥ २०॥ 


पृथक्‌ भतम न देखे जाने अथवा ज्ञातन 

होनेपे स्वाभाविक चेतन्य नहीं है ॥२०॥ | 
पथक्‌ पुथ्‌ हाथ्वा आददे भूतम चतन हानां च दखनसं यह्‌ बोध 
ता है करि भौतिकं अर्थात्‌ पंचभूतसे रचित देदक्षा चैतन रोना स्वाभा. ' 
विक नदी है किन्तु जोपाधिक्त माज है ॥२० ॥ 


प्रपंचमरणायभाद्श्च ॥ २१॥ | 


ओर प्रपंचे मरण आदिका अभत होत ॥ २१॥ 

जो देदका वेतन्य स्वाभाविक रोता तो प्रचक्रे मरण आदिका अथी. 
त्‌ मरणे व छपुत्ति अवस्थक्ते प्राप्त हौनेका अभाव होता देहका चैतन्य | 
दित नाही मरण व सुषुति दीना हे स्वाभाविक चेतनता हेनेमरे मरण 
सुप्तक हाना सभव नरी होता क्योकि स्वाभािक्‌ गुण जव द्रव्यका 
नाश हाता हं तभी नष्ट दाता हं द्रव्य रहनेभे उसका नाद नहीं होता श 
र्।र बने रहनेमं मरण आदि दीनेसे देदक्षा स्वाभाविक चेतन रोना 
सेद्ध नदी रोता ॥ २१ ॥ 


मदशृत्तेवचेत्‌ प्रत्येक परिदृष्ट 
साहित्ये तडद्वः।॥ २२॥ 
मद्‌ शक्तिके सहच होवे प्रत्येक पारेहषट सनेषर 
पिरयम उसकी उत्पत्ति सभव हे ॥ २२॥ 


जो यह शंका हव कि यथा मादक शक्ति भित्र द्रव्योमिं विदित नद । 
होती मित द्रन्योमे प्रकट होती ह इसी प्रकारे शरीरम चैतन्य # | 


४1 


भाषातुबादस्हित । १०१ 


जावे इसपर यह कहा रं कि प्रत्येक परिदृष्ट दोनेपर भिरे इएमें उस्की 
उत्पात्त हीत। ईं अथवा उस्की उसत्ति संभव रै अथात्‌ जो प्रस्येकपे कारण 
भावले मातत है यद्यपि सुष्ष्मताे उस्का त्यक्ष न होवै वही भिरे हुये 
पदाथाके कायरूप दरव्यम प्रकट होता हे जो प्रचकमे परि््ट नींद 
वह मिरे दुएमभीं प्रकट नही हो सकता मादक द्रव्यमें मादकता शक्ति 
उतपन्न दनेके दृटा तये अस्येक पदार्थे जिसत्त िककर मादक वा मच द्र- 
व्य बनता हे श्ाच्च परमाण व अनुभवसे सुक्ष्म मादकता शक्ति होना सि- 
द होतादेव सिद्धै शरीरके परेक भृतो सूष््मतासेभी चैतन्य 
होना किसी मरमाणते सिद्ध नहीं है इक्से भिरे दये भतैके का्यैरारीरमें 

पन्य होना सेभव नह। ई जौ समुचित भूरतोके काय होनेते प्रस्यकमूतों- 
म दोनेका अनुभान किया जाय तो उस्पन्न दवा चेतन अनिच्य रोगा 
श्रुति वं अनुमान प्रमाणे चेतन एकरस निस्य होना सिद्ध दता दै वि 
ना निस्य होनेकै कमं फट भोग व विनाकर्मके दुःख सुख भोग फठ 
होना अक्भव ह ईसहे अनेक भरतो नेक वेतन्य शक्ति कल्पना करनेसे 
एकी प्रमाण सिद्ध नित्य चित्त स्वरूप मानना उचित दे॥२२॥ शरीरका 
वणैन करि पुरषारथं पराप्त होनेक्षि विषयमे वणेन करते दै 

। 
ज्ञनान्युक्तिः॥ २३ ॥ 
्ञानसे सुक्ति हे ॥ २३॥ 


ज्ञाने युक्ति होती दै अथात्‌ जन्भमरण शके त्याग हेतु विवेकसे 
आसतस्व विचारनेमे अज्ञानकी हानि व तचज्ञानक्े छाभसे मुक्ति दोती है 


वधा वप्ययात्‌ ॥ २९६ ॥ 


न ५५ ५ 
विपयंयसे वध ॥ २९४ ॥ | 
विपर्थयस्े अर्थात्‌ ज्ञानक विपरीत अज्ञान वा अविवेकमे सुखदुःसखासक 
रूप व॑ध रोता है ज्ञान व विपययसेमक्ति व वंध कहकर ज्ञानसे युक्ति हो- 
नेका विचार करते है ॥ २४ ॥ 


१०२ सांस्यदश्ञेन । 


नियतकारणत्ान्न सयु्यविकल्पौ ॥ २५॥ 
नियतकारणहोनेसे समुच्चय विकल्प नहीं है ॥ २९ ॥ 


यद्यपि विद्या व अविद्या सहित दोनों कमं वेदे सुने जाति द तथा 
अविवेककीं निवृत्ति व तवज्ञानका होना नियत कारण मोक्षका सिद्ध है 
नेसं अविद्याकमं सरित जो ज्ञान ह उस्का मोक्षके भरा्तकरनेमे सु 
विकल्प दोनों नही ह अथात्‌ अदि्याके कमं सहित जोज्ञानहै नक्‌ 
अवर्य करिके भक्ष मात करसकतादे न यरी कहा जायसकतारैषि 
कभी माप्त करताहै कभी नदी भप्त करता अथौत्‌ अविया कर्मके पक्ति, 
जा ज्ञान ह उससे किसी ्रकारते मोक्ष होना संभव नदी ह केवह अदि 


वके रहत ज्ञान मक्षिका नियत कारणरहं ॥ २५ ॥ क्षमुच्य किक 
ट्पका ₹रष्टात कहते € ॥ 


शभ्यारि >, प्र < 
स्वनजागराभ्यामिष मायिकाभायिका 
भ्या नामयः पुरुषस्य॥ २६ ॥ 
ण्स = ख = ल नि = ० 
जक स्वप्र व जाग्रतत एसहा मायक बव अदार्यकष्च 
= ७ ¢ न रि 
दोनोपं परूषक भुक्ति नशं हे ॥ २६ ॥ 
जो मायाका कायं वा माया सम्बंधी हो वह मायिक कहा जाता! 
यहां अभिप्राय अष्षव्य दनेसे है अमायिक वहदहैजो त्थिर रवे सव 
हो माधिक््‌ कमकीं संज्ञा अमायिक ज्ञानकी संज्ञा है यथा स्वपर 4 
सत्य कायं व जाप्रतके स्यकाय बा पदाति पुरुषाधरकी सिद्धि नरी 8 
ती क्योकि यद्यपि स्वप्रकी अपेक्षा जानत सव्यही हे परन्तु कध 
निस्य पुरुषकी अपेक्षा असत्य ई असत्‌ पदाथंसे सत्‌ पुरुषाय फ 
ही होता इसी यक्षारसे मायिक जो असत्‌ मायाका कार्यं है व॒ अपाप 
कजो कम सम्बंधी ज्ञान है इन दनोमि पुरुषाथकी सिद्धि नहीं है क्या#। 
अविधा कर्मसदित जो ज्ञान हे वह यथार्थ ज्ञान नहीं हे जायत अ 
५ 


§ 
| 
| 
| 


भाषाुवादसहित । १०३ 


9, 


स्थाकी ठेस सत्यता हे कि स्वप्रकी ययेक्षा सत्यै परन्त॒ यथार्थ नाद्च- 
मान होनेसे नित्य पुरुषकीं अपेक्षा अस्य ह माया कम्सहत निष्कम 
तसवज्ञान मोक्ष साधक है भाया कायं अनित्य है अनिर्य कर्मसय॒क्त हो. 
नेते मोक्ष साधक नदीं दौ सकता यह अभमिभरायंहै ॥ २६ ॥ रका इ- 


पास्यके अमायिक होने आसरोपासना ज्ञान सदित तत ज्ञानक 


मोक्षम समुचय वा विकल्प होवे उत्तर- 
इत्रस्यावर्नत्यान्तकम्‌ ॥ २७॥ 
इतरकोभी आत्यन्तिक नह है ॥ २७ ॥ 


जो यहं कहा जावे क विकल्प करके अन्य देव अथवा उल्कृष्ट पुर- 
पक उपासनसि घुरुषःथ सिद्धं दगा इसके उत्तरम यह कहा है कि इत- 
रकोभी आत्यन्तिक नरी दै अथौत्‌ इतर जो आतस्मासे भिन्न उपास्य 
(उपासना योग्य ) रे उस्काभी आत्यन्तिकं भायां रहित रोना सिद्ध 
नदा दाता जा उपास्यह माया रदित नदीं ई उस्का उपासक माया रहित 


दाना अक्लभव हं ॥ २७ ॥ 
संकटिपितेप्येषम्‌ ॥२८॥ 
सैकल्पितरमेभी इसीप्रकारसे ॥ २८ ॥ 


संकट्पित उपास्य जो देवता आदि रहै वहभ। मायिक हँ मायारहित 
नहीं है क्योंकि जो ररीरवान देवता अथवा महाराजे कि शरीर हैँ वह 
सव माया कायं है क्येकि जा इद्दियगोचर शूप ररीर आदि है सव 
अनिर व मायके व्यापार है ॥ २८ ॥ दका यह उपासना वेदमें कह है 
“(सवै खसवदं ब्रह्म", अर्थं यह सब निश्चय कशिके ब्रह्म है इर्यादि उपासना 
अथवा सिद्ध षव विष्णु आदिकी उपासना करने क्या फल 
हे उत्तर- 


भावनीपचयाच्छदस्यसरवप्रकृतिवत्‌॥२९॥ 


य 4 त 
१०४ साख्यदश्चन । 

भाषना सिद्धि रोनेरे अद्धावाचको 

सव प्रञ्ातकं तल्यं ह । २९॥ 

भावना रूप जा उपासना दं वह शअ्द्धावान उपाक्तना करनेवार्कष 

सिद्ध होने उपासना क्रनेवाछे शुद्ध पाप रदित एुरुषको मषतिके तुष । 
एेश्वय व सामथ्य) अथात्‌ उत्पत्तिः स्थितिः संहार करनेकी शक्ति परापत 
होती हे परन्तु युक्ति केवर ज्ञानदीते होती रै उपासना आदि कै 


नदीं होती यह भाव है ॥ २९ ॥ अवज्ञान जौ मोक्षका हेतु ३ उक 
साधन वणेन किया जाता है ॥ 


मोपहतिष्यानस्‌ ॥ ३० ॥ | 

शगके नारका दैत ध्यान ह ॥ ३० ॥ | 

ज्ञानका प्रतिब॑धक (रोकने षाछा) जो विषयोंका रागं अथात 
विषर्योकी चाह अथवा भीति है उतके नाश दोनेका हतु ध्यान है अथात्‌ 


ध्यान स्रापनस्तं सम्पूण वषयाक रागक नाश हजाता ह यहा ध्या 
शन्दस धारणा ध्यान समाध तीनां महण करना चाहिय ॥ ३० ॥ | 
| 


श त्‌ (= 
बुत्तानरविाततल्स्ाद्ः॥ ३१ ॥ 
वृत्तिकि निरोधसे उसकी सिद्धि शती ३ ॥ ३१ ॥ 
ध्येयसे भिन्न सम्पूण पदाथेसि बरत्तियोके शेकनेसे उसकी अथि 
ध्यानकी सिद्धि रोती है व ध्यानके सिद्ध होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति दीप 
दे ध्यान आरभं करने मासे ज्ञान नरी होता ॥ ३१ ॥ 


धार्णासनस्वकमगातत्सिद्धिः॥ ३२॥ 
धारणा आसन व अपने कृमेसे उस्की 
सिद्ध इताह ॥ ३२ ॥ 


धारणा आसन व अपने आश्रम कर्मेसे उसकी अर्थात्‌ ध्यानम 
सिद्धि होती है ॥ ३२ ॥ 


भाषानुवादसहित । १०८ 


निरोधच्छदिंविधारणाभ्याम्‌॥ ३३॥ 


खाद व्‌ पिधारणसे निरोध होता है ॥ ३३ ॥ 


छद बमनकरो कहते हे यहां जमिग्राय ्ासुके बाहर निकाठनेते ह 
व धारण शन्द्का अथं विशेष धारण करना ह यहां विधारणसे दो 
अथ भयदं एक बाह्रके वायुकों भीतर धारण करना दूसरे वुको 
र कना स्तभन करना अथात्‌ छर्दिसे रेचक व विधारणपे पूरक व छुभक 
अथ ग्रहण करना चाहिये रेचक पूरक कभक द्वारा वायुका निरोध 
हाता हं अथात्‌ वायवश्च हता ह वायुवश्च होनेसे चित्त स्थिर हो ध्याने 
एकाम हीतः दे इससे आणायाम्रस्त वुको वज्ञ करना चाह्ि यह अभि- 
प्राय ईह॥ ३३॥ 


 लिवरखमासनस्‌॥ ३६॥ 
अ न है 
म (स्थर वे सु स्यन्‌ दी वह आक्षन हे ॥ ३९॥ 
जा स्थर व सुखकरा साधनं इं वह आसन दे अथात्‌ कसा जासनसं 
भ॑ठना नसम स्थर रहना व सुखसं रहना साधनक होसके वह्‌ आसन 
६ व विशेष आसनके भद्‌ वे नामर्भां अन्य म्रथकरने खिष्ाहं यथा 
[तसद्धासन परञ्चसिन व स्वास्तक इत्यादि ॥ ३४ ॥ 


स्वकमस्वान्रमविहतकमबु्ठानय्‌ ॥ ३५॥ 


अपने आश्रम विहितिकमका अदुष्ठान करना 
स्वकृमे हे ॥ ३५ ॥ 

मरहच््यं गृहस्थ वानम्रस्थ सन्यास इन चार्‌ आन्रमभ इ 

दा उष सपन मान्नरमका जा ववार्दत कम इ वह स्वकम्‌ 


चार्हयं ॥ ३५ ॥ 


वैराग्यादभ्यासाच्च ॥ ३६॥ 
१३ 


स॒ आश्रमम 
उसके करना 


| 
४ 
ई 


१०६ सांख्यदशेन । 
वैराग्यसे ब अभ्याप्षसे ॥ ३६ ॥ 


(2, =, भ 


विना यमनयमःप्राणायाम) उत्तमं अविकासयाक्ा वराग्यक् वे ध्यात्‌ 
अभ्यास याग सिद्ध हता € क्या कं दतयाकरा रकना चित्ता 


२ न 
त 


॥ > 
| 
| 
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होजाता है अन्य जे उत्तम अधिकारी नदीं दै उनको यम नियम भि 
करने कठिनसे योगकी सिद्धि दोती हं ॥ ३६ ॥ 
विपूर्थयभेद्‌(ःपंच्‌ ॥ ३७॥ | 

0 क त 9 _ भ्र । ( 

विषयक भद्‌ पच हं ॥ ३७ ॥ | 

अविद्या, स्मिता) राग) द्वेष, अभिनिवेश) यह पांच विपर्ययके भद्‌ 
हैव यदी वंधके हैत दै अनिध्य अञ्चि दुःख अनासा निय श्य 
सुख आसमाका बोध करना अविद्या ईद आला अनातमका एक हन्‌ 


जानना अस्मिता रे यथामें शरीरं यई बोध होना) शम्‌ द्वेष प्रिद ६ 
अभिनिवेश्च मरण आदि आसंको करते हे यहं पाच विपर्यय ह ॥ ३५॥ 


अशक्तिरष्टाविंशतिधात्‌ ॥३८॥ | 
अक्ति अटाईसपरकास्की ह ॥ ३८ ॥ 

वपयय कारणक अट्इख प्रकारकीं अशा ई ग्यारह इन्द्रयकरि 
नाश हनि वनेव तुष्ट व अ!{ढ सद्धकवध हना यह्‌ अड्दिस अरा 
दै इगण्द्रयाका बध हाना बवावर्‌ इना इह इना अध दहना नपुष्ठक ६१ | 
मूक दाना आद्‌ ग्यारह इनन्द्यका अपना अपना बाधादह व नवतु४ | 
व आठ सिद्धियेकि भेद अगि वणन किया ह इस प्रकारसे अद्र 
अदाक्त ई॥ ३< ॥ 


तुष्िन॑वधा ॥ ३९॥ 
तुष्टि नवग्रकास्की ३ ॥३९॥ 
नव प्रक्षारके भेदको आगे सूत्रकार आपी वणेन करेगे ॥ ३९॥ 


भाषातुवादसहित्‌ । १०७ 


सिद्िरषटधा॥४०॥ 
ल न न च्स 
सिद्ध जट प्रकारका ह ॥ 5० ॥ 
सिद्धियोके भेद जने वर्णन किया है ॥ ९० 
अवान्तरभेदाःपूकवत्‌॥ ९१॥ 
अबान्तरभेद्‌ पूवेकेश्मान ह ॥ 9१ ॥ 
अवान्तर भद्‌ विप्ययकत पूर्वके तुल्य हँ अथीत्‌ जो पांच भेद अविद्या, 
असमता, रागः द्वेष, अभिनिवेश पूवही कहा वह ॒विपर्मयके भद्‌ 
हां सकष इतनादी कहा दै विस्तारसे कदनेमें विपर्ययके बाप्ठ भद्‌ 
ई वह यह दै अभ्यक्त) मह्तस) अहंकार) व पांच तन्मात्रा इन आठ 
अनास्मा्मे आस्मबुद्धि होना जो अविच है यह आठ तमके भेद है 
अथात्‌ तम आठ प्रकारका होता है इनदीं जाठका अस्मिता वृत्तिते यद- 
ण होने अष्ट्रकारका मोद होता रै शब्द्‌) स्प, रूप) रस, गंध, इन 
पाचका दिन्य अदिव्य भेदते यहणकरनेमे राग दशप्रकारका है इसीको 
महामोह शन्दसे वाच्य करके दशभकारका महामोह रोना कहते है 
अविद्या ष अरिमताके आठ विषय ब रागके दश विषय अटारा विषयमे 
अटाराविधका तामि होता अर्थात्‌ द्वेष दोतारै ओर उन अगरकि 
विनाञ्च जदिसे अगराविधका अंधतामिसखर होता है अर्थात्‌ जभिनि 
वेश दता है यह बाक्तठ भेद हे ॥ ४१ ॥ 


एवाभत्रस्याः॥५२॥ 


इती प्रकारसे इतर्के ॥ ४२॥ 
इसी अकारे इतरकं अथात्‌ अशक्तिके अवान्तर भद अह्ाहंस गिन- 
ना चहिये ॥ ४२ ॥ 


आध्यालत्यिकादिभदाञ्चवधाङुषिः॥९३॥ 


१०८ सांस्यदशैन । 
्यात्सिका आदि भेदसे नवप्रकारकी तुष्टि हे ॥ ४३ ॥ 


9 म 


आध्यासिका आदि नव तुष्ियोके भद्‌ इस प्रकारसे ई कि अकति) उ- 
पादान) कार, भाग्य) इन चार तुष्टियोकी आध्यात्मिका सज्ञा हं यह चा- 
र तुष्टी व बाह्य विषय शव्द आदिमे यजन ( छाभकरना ) रक्षण क्ष- 
य, भोग, रिसा) आदि दोष निभित्तकोकि उपरम ८ निवृत्ति होनि ) 
से तष्ट होती दै इन पांच सहितनव तुष्टी दे भ्शति नामक जो तुष्टि 
वह्‌ यह है फि आस्माके साक्षात्कार होने पथत जो परिणाम ई उसमे य- 
ह माननां कि सव ग्रकृतिदी करती हे मे दूरस्थ पूणदूं एसी आतमाकी 
भावनाकरनेसे जो परितोष दीताहै उसको मछति तुष्टि कहते हैँ व अम्भ 
भी कहते है ओर उससे संन्यास यहण करने जो तष्ट दौतीहे उसको 
उपादान तुष्टि व सिटी कहते है बहुत कारके समाधि व अबुष्ठानते 
जो तष्ट होती दे उसको काठ तुष्टव तुष्टिरोध करते अज्ञान परम 
काष्ठाङूप धं मधा समाधिं जौ तुष्टि होती है उक्ते मण्य व व्ृषटिक- 


9, 91 (7, =, 


हते ३ यह चार्‌ आध्यास्पक्‌ तष्टा कहा जात ह ओर पाच जो पांव 


५ 
¢. {४ नि 


बाह्य विषयके अजन आदि दोषनिमित्तककी निद्त्तिपे जसा पूवीं 
¬ # 


कहा गया ई तुष्टि होती ह यह नव तुष्टी वा तुर्या है इनम वाध हना 


5] 
(^ 


नवतुष्टियोकी अशक्ति कटी जातीं ह ॥ ४३ ॥ 


® 


उहादिभिःसिदिः ॥ ४४॥ 


उहा आदिकोे सिद्धि होती दै ॥ ४९ ॥ 


छहाशरब्द२ अध्ययन ३ आध्यासिक दुःखनाशच ० आधिभौतिक दुःख- 
नाद आधिदंविक दुःखनाश्च दं सुदस्मातिऽदान< इन ऊहा आदिसे अ! 
पिद्धियां होती है विना उपदेश पूवेसस्कारके अभ्याससे आपके तत 
विषयमे संभावना होना ऊहा सिद्धि हे, अन्यक्ा पाठ सुनकर अषनमे 
शच्च ज्ञान हो जाना) शब्दसिद्धि ई) शिष्य आचार्य भावकरिकै शाख 
अध्ययने त्ञान दोना अध्ययनसिद्धि है अनायास अपने घरमं 





भाषानुवादस्षहित । १०९ 


परम दयाद जपनं उपदेशक आप्त हो जनके उपदेश राभ होना स~ 
दसा।त (साद ह, धन आदि दानसे प्रसन्न करिके उपदेश छाभ करना 
दान सिद्व ह्‌ आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभोतिकका पूर्षदी वर्णन 
किया गया हई ञध्याल्िक आदि दुःखोका नार रोना आध्यात्मिक 
आदि सिद्धियां हैँ इनमे बाधा विघ्र होना अष्टसिद्धि अशक्ति कदी 
जाती ईं शंका-ऊहा आदिदीसे अष्टं सिद्धि क्यों की गई है योगतप- 
बसे अणिमा आदि अष्टपनिद्धि होनेका प्रमाण है. उत्तर- 


नेतशदितरहानेनविना ॥९०९ ॥ 
विना इतरके हान इतरसे भित्र नहीं हे ॥ ९५॥ 
इतरस्‌ अर्थात्‌ ऊरटन आद्‌ पाचक भत्र त्प आदसत ताक 
द्वियां नही दै क्यो नींद विना इतरके हान होनेसे अथात्‌ इतर 


जो विपयय ( अक्षत्‌ ज्ञान ) हं विना उसके हान ( नाञ्च) कै वह्‌ 
सिद्धियां होती दै इषे वे केवर संसारी मूड जनोको स्िद्धियां भा- 
त 


१ 


~~~ 


~¬ 


^ = (9, भ 


दती दं परन्तु यथाथ ताचिकौ सिद्धियां नरी रै ॥ ४५ ॥ समष्टि 


प 


घ्र्का वणन करके अव व्यष्टि स्रृषटेका वणन करत ह 


देवदिप्रभेदाः॥ ४६॥ 
भ च (क = = क _ न्रे 
दैव आदि है मेद निके एसी सृष्टि रे ॥ ४६ ॥ 
देव आदि भेद सयुक्त यह सृष्टि दे अथात्‌ बराह प्रजापति इन्द्र पि 
तर गधवं यक्ष राक्षस पिक्ञाचकीं सृष्टि द्व सृष्ट हं परु गग पक्षा 
सपं स्थावर यह तेथग्योनि सृष्टि दै व मावुष्य एकदी म्रकारकी पुष्टि 
३ यह दव आदि मरष्टिके भेद रहं ॥ ४६॥ 


आगप्रद्यस्तम्भपयन्ततत्कतास 
हिराकिविकात्‌॥ ६७॥ 


¬ 


३१० सांस्यदशंन । 


रहते स्थावर पर्थ॑त उससे की गृहं सुषि 
विविकपयत पुरुषाथेक्प हीतीहे ॥ ४७॥ 
म्रह्यास्षं आरभ कारक स्थावर पयत उससं अथत्‌ म्रङातस्ष क[गह्‌ 


व्यष्टि सृष्टिभी समष्टिरूप विराट सृष्टिक तुल्य ॒पुरुषोको विवेकप्यंत 
पुरुषाथके अथं होतीहै अर्थात्‌ पुरुषाथकेटिये उपयोगी होती हे ॥ ४७॥ 


ॐ स॒त्वविशाछा ॥ ४८ ॥ 
उद्धे सत्वगुण अधिक युक्त सृष्टि ह ॥ ४८ ॥ 
ऊध्वमें भूरकक ऊपर सतग्रुणयुक्त जावक छाए इह अथात्‌ भूखा 
कफ ऊपर जा सरष्टि दं उक्षम सखगरुण जाधकक्‌ हं ॥ ४८ ॥ 
तमोविशालामूलतः ¦ 
चे तमोगुण अधिक युक्त सृष्टि हे ॥ ४९॥ 
` भूलोके नीचे जो कृष्टि हे उत्तमे तमोगुण अधि दहै ॥ ४९ ॥ 


मन्यर्जावशला ॥ च०॥ 


मध्यमे रजोगण अधिकयुक्त सृष्टि है ॥ ५०॥ 
मध्यम्‌ भूटक्रम नो घरष्टि ह उस्म रजागयुण आधेक्ष ई ॥ ५० ॥ 
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शका-प्रृाति एक ह एकक चत्र विच स्ट करनेका हतु क्या ईउत्तर- 


कमवचन्यात्प्रधानचष्टामभदासवत्‌ ॥५१॥ 
कमक पिचे्तापे प्रथानकी चेष्ठा गभं 
दासक संमान है ॥ ५१ ॥ 


विचित्र म॑ निमित्तीते प्रधान अथात्‌ प्रकृति विविकार्य॑करनेकी 
चेष्टा कती है जसे जो आदि गर्भअवस्थति दसि है वह अपनी 


¢= 


| 
| 


भाषायुवादसषहित । १३१ 


सेवा करनका प्रवाणतासं स्वामीके अथ नाना प्रकारकी चेष्टा सेवम 
करता ई ॥ ५१॥ 
द 


अबराततिस्तत्राप्युत्तरोत्तरयोनियोभाद्धेथः॥०५२॥ 
तिस्पभी आधत्त ८ एकं एकसे उत्तर योनिकै 
योगं होनेमे त्यागके योग्य है ॥ ५२ ॥ 
तिस्मे जयत्‌ पूर्वोक्त उर्व॑छोकम अथौत्‌ स्वगे महः जनः तपरो 
प्राप्त इनमर्भा भब्रात्त ह वेह फर्‌ पातत दाता इह एक एकप उत्तर 


वि 


अथात्‌ फिर एक एकके पश्चात्‌ योनिके योग होनेसे नवित नीचमे जन्म 
हानसे ऊष्वोकभीं व्यागके योग्य हैँ ॥ ५२ ॥ 
समार्ननरामरणदिजंदुःखम्‌ ॥५३॥ 
नरा मरणआदिसे उत्पन्न दुःख समान है ॥ ५३ ॥ 
ऊध्व व अधोगतवारोको ब्रह्मसे स्थावरतकको जरामरणसे उसत्न 
दुःख सबको हे इसे सव त्यागे योगय है ॥ ५३ ॥ 
न कारणछयाच्छरतकृत्य 
ताग्रय्मवहुत्यानात्‌ ॥ ६ ॥ 
कारणपें ख्य होनेसे कृताथता ( कृतां होना ) 
नहीं है पयर ( द्बेहुये ) के क्षमान्‌ फिर उठने ॥ ५९ ॥ 
विना विवेक जव अक्रृतिक्के उपासनाक्षे महत्तखादिमे वैराग्य दीता है 
तष उपासक भ्रहृतिने ख्य होता है वैराग्ये अ्रकृतिमे छ्य होनेपरभी 
कृताथता नद होती जसे जछमें डबाहवा फिर उठता हं इसप्रकारसं 


अक्ृतिभे ीनपुरष ह्रभावसे अथौत्‌ ब्रह्मा विष्णु आदिरूपमे किर 
उतर होति ह विन। विवेक कोई कम व उपा्ना दष नाश करनेमे समं 





1 


११२ साँस्यदरन। 


नहीं है ॥ ५४ ॥ अव यह शंका है कि कारणरूप प्रकृति किसीका 
कायं नदीं हँ कि अन्य कारणक आधीनहो स्वत हकर अपने उपासु- 
कोका फिर दुःख निदानरूप उस्थानको क्यो करती ३.उत्तर- 


अकार्यत्वापतद्याममपरवरयात्‌ ॥ ५॥ 
काये न होनेमेभी उस्का योग दै परश्च हनेसे ॥ ५.९ ॥ 

यद्यपि मृति क्थ नहा दं तथापि कायं न होनेभभी उसका अथौत्‌ 
म्रकरतिम छनक फिर उत्थान होने अथात्‌ उपपन्न होनेका योग दहै क्ये 
योग ह परवश हौनेश्षे अर्थात्‌ परुषेके कम॑संस्कारपर पुरुषके आधीन 
हानं भाव इस्का यहं कि बिना पुरुषोके कमसस्कार्‌ व चैतन पर 
पुरुष ( परमात्मा )के सयोग जड ्रकृति सृष्टि करनेमे समर्थं नही 
पुरुष के कर्मसषस्कार रूप अदृष्ट सयुक्त रहोनेपरभीं जड ग्रकरति बिना 
चतन पुरुषके सयागस्र ट नदी करसकती इससे स्वत॑ज नह रे यद्यपि 
पुरुषकं इच्छक आधान नदोनि व पुरुषके अकत। प्रतिपादन करिये 
जनसं स्वतत्र केह। गई हं तथापि चतनकीं सन्निधि बिना समथ न होने 
स्वतेत्न ८ सवथा स्वतत्र ) नहीं है परपुरुषकी सन्निधि मार्ष विना 
ईच्छा सम्बध स्वाभाविक धमे जपे अयस्कान्त ( चम्बक ) स छोहा 
मरत ६कर्‌ नयमे प्रवृत्त होता हं इसप्रकारसे पुरुषे ररित प्रकूति 
घ उसात्तम वृत्त दती ह इससे कायं न होनेपरभीं पुरुषके आधीन 
2 ज्‌। यह सशय हा (क यरा अयस्क(त ( चुम्बक ) के तुल्य अवृत्तिका 
नमतत मा माननका क्यादैतु हे सू्रभं परवश होना माज कष्टारं 
इषस परमासा ईश्वरको इच्छाके आधीन प्रकृति है यदी अथ ग्रहण करना 
यश्य 8 ईस्का उत्तर यहद कि पूवद अपनी इच्छास्ते सृष्टि उत्त 
करनबाछ। इर्‌ पिद होनका निषेध किया है देप्ता अर्थं म्रहण करनेमे 
पूवर्‌ (राध हागा ईत अयस्कान्तदीके तुल्य पुरुषके प्रेरक दीने व 
खहक तुल्य ्रहृातिका अवरत्त दनम आधीन भानना कडनेका अभिप्राय 


समक्षना उचित ई प्रपुरुषकी सन्निधि व पुरुषोक्ते करम . अद्मतिक्े अधृत 


ॐ = 


| 
| 


| 


भाषानु्रादसहित । ११३ 


नमे अररक नित मृतिम्‌ रन पुरूषोके संस्कार क्षय न रोनेसे भक्- 

र उत्पन्न करत हे अव वह परपुरुष लिस्की सन्निधि मत्र- 
नेसे महृति सृष्ट उस्न करने समथ होती है कैसा हेय. 
वणन करत ₹ ॥ ५५ ॥ 


सहिसववित्‌सवैकतौ ॥९६ 


वृह निन्धयत्त सवेज्ञं व्‌ सवका कता ३ ॥ ९5 ॥ 


वह परपुरुष [नश्वथस सवज्ञन राक्तिमान सवेकर्तख शक्तिमान 
अथात्‌ सब करनेम समरथ ईं जथात्‌ सवज्ञ तौ अपने स्वरूपहीसेरे व अ- 
यस्कान्तकेणं तुट्य सन्चिधिमाच्ते भरक रोने व उसी भरणा व ज्ञान 
श्षिका आत हा यछति सम्पूण सृष्टिका कारण होने मुख्य आदि 
पर्टकानिनत्त कारण पुरूषर। सिद्धं होनेसे पुरुष सवका कत ह यह भा- 
व ६ ईसपर यहं संशय इताह कि पूर्वी यह काहे कि हेर्वरका सषि 
करना सिद्धं नहे। हता अरि यहां सवेज्ञ सव कता कट्नेसे ईरवरके प्रति- 
पध विराध होगा स्के उत्तरम यह्‌ कहा र कि- ॥ ५६ ॥ 


२८१२।५९।९८: सद्द ॥ ५७॥ 

एस इधर साद्व कद्ध ई॥ ५७ ॥ 
इस प्रकारकी स्थात्‌ सन्निधि बसे मरकतिक प्रेरक व सृष्टिका निभित्त 
कारण हदानवारे ईवरकी सिद्धि सिद्ध दै रेस इश्वर माननेका प्रतिषेध 
न। क्षया गया अपने इच्छसि सृष्टि उत्पन्न करनेवाला अथवा उपाद- 
नकेरण हकर सष्ठ उततर करनेवाला ईधरकर प्रमाणत सिद्ध दोनिका 
मतिषध किया गथा हे यह अभिप्राय सू्रका ग्रहण करना यथार्थ है बहु- 
तर पूवसू व इक्त सू्रका अर्थं इस प्रकारसे कहते दै करि जो पूरव 
पृष्टे उपासना व कर्मं विद्ैषसे कारण ( प्रकृति ) म छीन इये द वह 


पन्तरमे अर्थात्‌ अन्य सृष्टम सर्ज सर्वकत ह्र ब्रह्मा विष्णु आदि 
१४ 


4 


११४ | ॥ 


यष दते है इष भकारे ईशरकी सिद्धि षिद्ध हे परन्तु सा अथै 

हण करना यथार्थ नदी दै कों कि जिनका जन्म व नाकच दै वह अपनी 
उसके आप जपने जन्मसे प्रथम कारण नहीं हो्तकते सार जब अपी 
जन्म व नादपते रहित नही है तै स्वतंत्रभी नरी दै यहा सिद्धं होतारं 
स्व॑ न रोने ब सदान दीनस सर्वज्ञ व सर्वैकता व सव शक्तिमान दोना- 
भी संभव नरीं हे यथपि सिद्ध रूप ईश्वरोमे एकी सामध्य॑हो परन्तु 
अपनी उतपत्तसे पूवं आदि सृष्टम सृष्टिक ईत नर दौसकते इससे 
सिद्ध रूप दरक माननेसे परमेश्वरका अतिषेध नदीं हसकता न 
सू्कारका रेसा भाव होना सिद्ध रोता हे इरे सवथा मतिषेधमे 
जो अर्थ इस शाखे विरोष सु्रोका कहते वा समञ्चते दै वह केवर भ्रम- 


मात्र समुञ्चना चार्यं ॥ ५० ॥ 


प्रवार्नसहटःपराथस्वताऽत्पर्बक्चि 
त्वटषडुइईमवहनवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
आपस करनपरभी अथात्‌ प्रवानका जपद् स्ि करन 
रभा, भाक्ता दानक समथ्य न इगस्ति उट 
छङकम ( केर ) र्चरनेके समन प्रषानक सृ 
प्रक ( पुर्षके) ह्ये ३ ॥ ५८ ॥ 
जे ऊट केषर ठेचलत। दै परन्तु उसका ठेचखना अज्ञान होमे 
अपने भोगके अथं नदीं होता केवट स्वाभीके अर्थं होता दे इसी 


म = भ 


प्रकारक त्रधानका साष्ट करना परक अथं अधात्‌ पुरुषक।खयं ६ ॥ ५<८॥ 
२क[- चतन त्रधानक्ा पसि सृष्ट करना संभव नहीं ह. उत्तर- 


अचेतनलतेपिक्षीरवचेित प्रधानस्य ॥ ५९॥ 
अचेतन्‌ होनेमेभ कषीरके समान प्रपान 
का चेष्टित कायं होतार ॥ ५९ ॥ 


भाषादुषादसरहित । ११५ 


जसं क्ष(र वना चतन परूषक प्रयसन आपसे द्ध रूप दाजातादह 
इसा प्रकारश्च अचतन प्रधानकाभा आपसे विना दक्षरक प्रयसे महत 
आदिक रूपम पारणाम्‌ होता ई ॥ ५९ ॥ 


कमवदृव्‌कलदहः ॥ ६० ॥ 


अथवा कार आदिक क्मेके समान 
देखने (जानने ) से ॥ &० ॥ 
अथवा कारु सीदिके कके तुद्य मधानका जपे चेष्टाकरना सिद्ध 
होता ह अथात्‌ यह देखनेसे कि एक काछ जाता ह दू्तरा अपे विना 
चेतने प्रयत्न आतां इष्टी प्रकारसे आपसे स्वभावसे विना वेत 
नकर प्रयःन प्रकृतिके कम करनेका अनुमान होता है ॥ ६० ॥ 


स्वम बद्िदतयनभङ्षा्नद्त्ययत्‌॥ &१ ॥ 
बिना अभिसंधान सेवके समान 

स्वृभावसे चेष्टितं है ॥ &१ ॥ 
[ तवक स्वभाव ( संस्कारद्ी ) से आवरयक जो प्रति- 
दिनेकी नियत अपने स्वामीकी सेदाद उसमे प्रवर्त रोता है अपने 


भोगके मनोरथ दा प्रयोजनसे प्रदत्त नदीं दता इसी परकारसे संस्कार 
स्वभावरीसे पुरषकेदिये परकरतिका वेष्टित कमं इ ॥ ६१ ॥ 


कमाकृष्ेवौनादितः ॥६२॥ 
अथवा कमेके आकषेण अनादिसे ॥ ६२॥ 
के अनादि होनेसे अनादि कमे संस्कारे आकषणसे भी प्रधा 
परेयक्म व्यवस्थित प्रवृत्ति ह ॥ &२॥ 


~ क 


विविक्तबाघील्डुहिन्द्तः यौन 
स्यसुदवत्पाक 1. ३२५ 
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९९६ 


$ है 

११६ साख्यदशन । 

विषिक्त परुषे ज्ञान होनेते पाकम रसोई बनाने 

किणि कि नि (भ (८2 = ¢ णर, ट 
वल्के सहश प्रधानक सृष्टिक निषरत्ति हती हं ॥ ६३॥ 

पुरुषके प्रथक्‌ होनेके ज्ञान दोनेसेपर वैरग्यसे एरषके अर्थ समाप 

होनेपर प्रधानके सृष्टि व्यापारकी निदृत्ति दती दं जसे पाक सिद्ध हो- 
जानेपर पाक बनाने वाटेका व्यापार निवृत्त होजाता है इसीको अत्यन्त 
ग्रखय कहते हे ॥ ६३ ॥ शंका एकी पुरूुषकी उपाधिमं विवेक ज्ञान 
उन्न होने प्रकृतिकी सृष्टि निवृत्ति दोनेपर सबकी रुक्ति रोना 
चाहिये. उत्तर- 


इतरइतरवततदहोषात्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्र इतरके तुर्य रस्फे दोषसे ॥ &४ ॥ 


म 


इतर जो विविक्त ज्ञान रदित हे वह अज्ञान अज्ञानक्े तुल्य वद्ध 
॥ = [क ् [+ ~ न ~ 
रहता है. क्यों बद्ध रहता दै उसके प्रछृतिके दोषसे अर्थात्‌ अज्ञानके 


~ 


गकृत्तिके दोष निवृत्त न दोनेसे अज्ञान वद्ध रहता है ॥ ६४ ॥ 

2 य॒ त (+ य प 6. 
ववर्कतरस्यवदसिान्यमपवगः ॥ ६९९ ॥ 
दोनी षा एकका उदासीन होना भोक्ष हे ॥ ६८ ॥ 

दोनों मरकत व ुरुषका उदासीन रोना अर्थात्‌ परस्पर वियोग होना 


अथवा एक एुरुषहीका उदासीन होना कि भे युक्तहोऊं यही पुरुषा- 
थता ह यह विचारक प्रकृति संयोगते निवत्त होना योक्ष है ॥ ६५ ॥ 


अन्थसृष्टवुपशगेऽपिनविरज्यते 

अुष्टज्जुतत्वस्यवारमः॥ ६६ ॥ 
अन्यके ष्ट उपरागे विरक्त नदीं होती यथा 
केवर रस्सीके ज्ञान प्राप्त इएको सपे ॥ ६६ ॥ 





भाषाठुवादसरहित । ११७ 


तलज्ञान जिसको भ्रात हुवा उससे विरक्त रोने अथवा पथक्‌ हो- 
नानिपरभीं मकृति अन्य मूढ ( अज्ञानी ) पुरुषमे मुष्टि उपरागकेखियि 
विरक्त ना टोती थात्‌ मूटके अथ सृष्टि उसन्तकरती जसे केवल 
री पुरुषको निशको स नरी रस्सी हे यह बोध ॒होगयि सपवथ 
वा श्रम रस्साम अमस सपञकार भयको उतपन्न नदीं करता मूढ निष 
फी बौध नही हवा इस्को उन्न करता है ॥ ६६ ॥ 


कसंनिमित्तयोमाच्च ॥ ६७॥ 
कमेनिमित्‌ योगसे भी ॥ ६७॥ 


+ अ व, 


पृष्ट दोनेमं निमित्त जो कमं है उस्के सम्बधतेभी बद्ध मूढ पुरू- 
४, भ्य 46. = ^ ^ = 
& करता ट्‌ ॥ ६७ ॥ अवे यह शंका हे कि विना सव पुर- 


^ म 


षोकी प्राथना विना अपेक्षा विशेष किसी म्रधानकी प्रवृत्ति किसीमे 
(> = 
नि 


3; 
4 
44 
त 


त्ति होती हे इसमें नियामक क्या है किस पुरुषका कोन क ह 
= = 0 क = न ष न [8 ^» प 
ससम कोई नियामक न होने कर्मका कोई नियामक नहीं दहै वा ज्ञात 
नही होता इक्तको उत्तरम यह कहाहै- 
स ये [क व 0 0 ~ 
गरप््यऽपिप्रकृत्युपकरिऽविषेकोनिपित्तम्‌ ६८ 
किष ज छ उ (न कहि क्य 9 
अपक्षान्‌ हनम भी प्रक्रातके उपकार 
[७ श [० 
अविवेक निमित्त है ॥ ६८ ॥ 
रषको अपेक्षा न होनेपरभी पुरुष व यक्कातिमे मेद्‌ रोनेका विवे- 
दीनेसे यह मेरा स्वामी है यदीमे दहं इ अविवेकहीते प्रकृति 
पुरुषाका उपकार करती है निस पुरुषमे व॒ अपनेमे भद 
विवेक यकृति नहीं देखती व उसमे अदिवेक रोनेषे वासना 
मं म़ृतिॐ) मृति होतीहै इसे प्रकृतिकीं अग्रत्िमे अविवे 


(3 


यही नियापरक है ॥ ६८ ॥ प्रश्न प्र्तिके प्रवर्ति सभा- 
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११८ सांस्यदशेन । 


^, 


होने विवेक दौनेपरभी निवृत्ति होना संभव नहा हाता मरृत्िके 1 
इति से होती दे 
तकीव तप्रुत्तस्यापि विवृत्तिश्ध्ताथ्या ६९ 


नतकी ( नाचनेवाी ) के वस्य चरिताथे( फिएमएकी 
पिद्धि ) होनेमे पवृत्तकछीभी निषृत्ति हता ई॥६९॥ 


मधानका सामान्यसे अहृत स्वभाव नरी हं जिस्का निषत्त होना 
संभव न हो प्रधानका अवृत्त होना केवर पुरुषके निषरित्त ₹ई॑ इससे पुर 


षार्थं समाप्तिरूप चरितार्थं दीने प्रवृत्त प्रधानकी निवृत्ति युक्त इय- ` 


था नतैकी जो नु्य दर्चनके अथं श्दृत्त होती हं नृस्यका मनोरथ सिद्ध 
= (9 च 


हानेपर्‌ निवृत्त होत ₹॥ ६९ ॥ 


दोषबोधेपिनोपसषणं प्रधानस्य 
कुरषधूदत्‌ ॥७०॥ 


0 


दाष बाप हानद्ष इखवधूकं समान परवानक्‌। 
उपसपण ( पा्ठनाना ) नहा हीता ॥ ७० ॥ 
परिणामी दोना दुःखारक दोना आदि अकछृतिके धमं पुरुषे देखे 
जानिते अर्थात्‌ समञ्चे जानेस रल्ाको पातत प्रङ्ृतिका फिर एरुषके एस 
जाना नरी होता नेसे ुखवधू यह जानकर कि मेरा स्वामी मेरा दोष 
जान छया छजित कु्वधू स्वामीके पास नदीं जाती अर्थात प्रकृति 
का टुःखात्मक होनेका बोध दीनेसे फिर पुरुष वधको नरी ध्रात्त होताऽ° 


नकान्ततोषधमोक्षौ पुशषस्याकिषेकारतै॥७१॥ 


[वना अविवेक परुषका एकान्त ( एकरस) 
स वध्‌ व्‌ पाक्ष नहा है॥७३॥ 


भाषादुवादसहित्‌ । ११९ 


इःखक यगिव र्वेयाग सूपजोंबेध्‌ द भोष्ष ६ दह्‌ पुरूषका तवसे 
सद्‌ा नहा € केवर अववेकसं ईं विना अविवेक पुरुदक[ सध नहा हई ७१ 


प्रकृतरजस्यात्‌ ससगल्दौत्पड्कवत्‌ ॥ ७२ 


क 


धरकरतिदीके साथ संग होनेसे तत्वे दुःखते 
पञ्चके सदश बंधं होतार ॥ ७२॥ 


भ भ 


प्रकतिहीके साथ संग होने अथात्‌ दुःख साधन ध्मेकि साथ हितत 
हग तवस इःखस वधं हाता अन्यथा नहा तथा सगराहत दानसं 
मान्न इता र यया रस्ताक संग वा हरम्बेध होने पञ्चका बंध व संग र- 
हित हनरस मक्षि ताह ॥ ७२ ॥ 


रूपस्ततानर त्वानर्बध्ाति प्रवानकोशकार्‌ 
तदरमाच यत्य हवनं ॥५७द६॥ 
स्षिका २8॥॥ | ॐ सन्‌ सतिरूपस 
प्रकृति बधतीरै ष एकैहूपमे शेडाती ३ ॥ ७३ ॥ 
धम) वैराम्य्‌, ुरवय, अधमे, अज्ञान, अवैराग्य) अनवर इन सात 
रुप दुःख देतुजोे प्रकृति आ।समाको बाधती है जेस इसियारका कीडा 
अपने वनायेहुये वासस्थानक्ते अपने आसाको बाधता दै वदी भ्रङ्न- 
ति एकरूपतते अर्थात्‌ केवर एक ज्ञाने दुःखत आत्मको छोडाती है ७३ 
न [0 | == छ 
निमित्तत्वममिवेकस्यनदषटदीनिः॥७६॥ 
अविवेकके निमित्त होने दृ्ट हानि हे ॥ ७९ ॥ 
धव मुक्ति होना जो अविवेकसे कहा ईं उसमे यह शंका निवारणके 


अथं कि व॑ध व मुक्ति अविवेकते कहना यथार्थं नहीं दै क्योकि सविषैक न 
प्यागके योग्य है न प्रहणक्षे योग्य है छोकमें यह दष्ट (देखा गय। वा 


१२० सांस्यदशेन । 


विदित )रै कि दुःख व उसका अभाव जो सुख ह उसीसे आपी स्याग 
व ग्रहणके योग्य होना विदित होता दै अन्यथा दष्टकी हानि है अथीत्‌ 
्रतयक्षपे सिद्ध हृयेकीं हानि है सूत्रम यह कहा हं कि पुरुषम्‌ अविवे- 
क वध मोक्षका निभित्त होना मात्र कदा गया ई अविवेकरीं बंध व मोक्ष 
नदीं ह इसे अविवेक्षके निमित्त मा्हेनेम चष्टकी इनि नश दे॥७४॥ 


क 


अबे कवक सद्ध्‌ इनक उपायम सभ्याकस्षका वणन कया जाताद्‌ 


तत्वन्यिास्चातनतातल्मागा 
द्विवक्सद्धः ॥ ७५॥ 


यह नह [३ यह € [९ इस त्थागहूप तत्- 
न क 0 

अभ्यस्त वर्वककं]। दाद्ध इ ॥ ७९ ॥ 
भ्रकृतिपयन्त जड पदार्थे यह नदी दै यह नीह (यह आसा 
नहीं है ) इसत अभिमान त्यागरूपं तसवके अभ्यासे आसमाक्षे विवेक 
क सिद्धि दती हं अथत्‌ यह विचार करनेसे कि यह मे नरीह यह 
ररौर जो अस्थि नाड मा छदरूसे कना चसे वधा मूञ्रपुरीषते पूणे 
दगध युक्तं जरा शकते व्याप्त रोगके स्थान है यह मिथ्या नामान 
व निषद्ध ह यह भ नह्‌ ट्‌ इस शरीरम मोदित होना अज्ञान माहे 
यथा नद।कं केगारकं वृक्ष अथवा व्रक्षके पक्षीका कगार व वर्षते वियोग 
इता ह इस। मकारस् इस देदसे वियोग अवद्य रोनाहै ओर देहस 
भित्र यावत्‌ पदाथ दै इन सव नाड रोनेवाछि मे भिन्न द रषी 
भाविना करनकै अभ्य सस आस्माके विवेककी सिद्धि होती है ॥ ५५ ॥ 


अधिकारिभमेदान्ननियमः॥ ७६॥ 
आर्धकार्रायिके भदस नियम नह्‌। ३ ॥ ७& ॥ 


मन्द आदि अधिकारियक्रिं भेद हनि अभ्या करनेमे इसी जन्मर्भ 


9 (म ^~ = ¬ ज्य 


क्रयमाण सभ्यासम विवेककीं सिद्धि दोती हे यह नियम नदीं है इसे 





भाषादुवादसहित । १२१ 


अभ्यासम पर्रम व साधन वैचार विदोष कारकं जात्मज्ञानमं उत्तम 
अधकर मरातत करना उचित ह ॥ ७६ ॥ 


वाधतदुवृच्यामध्यविवेकृतोऽप्यपभोगः॥७७॥ 


बाधितोको अघुधृत्तिसे मध्य किवकते 
भौ अपभोग ३ ॥ ७७॥ 


मन्द्‌ मन्यमः उत्तम विवेकके भेद्‌ है उत्तमं विवेके असम्प्रज्ञात 
योग हाता द जसम सव वृत्तर्योका निरो होजाता है उसे मोक्ष 
हता ह फर्‌ इख नहा हाता व सुम्प्रज्ञात यागम बृ त्तयाका संस्कार 
सम्बध रता ठं इससे प्रारन्धवक्ते फिर दुःख भ्रात रीता है इससे 
पह कहा ठ किं बाधित जौ दुःख जादि द उनकी अनुद्त्तिसे अर्थात्‌ 
नार हानके पश्चात्‌ फिर प्राप्त होनेसे मध्य विवेकसेभी अपभौग है 
अथात्‌ मन्दावेवेक जसम आत्मा साक्षाकतार नीं होता वह्‌ तौ अप 
भ।गह। ह उस्म दुःख नेव्रत्त नहीदोता मध्यम विवेक जिसमें करीं 
सम्भज्ञात गसं जतमा साक्ष्कार होता ह ओर दुःख निवत्त दोनाता 
ह उत्तमा सस्कारका नाड नही होता प्रारब्ध वसे फिर दुःख प्रात 
दाता ह इसके उत्तम विवेकदीसे मोक्ष होना सिद्ध होता है अन्यथा नदीं 
यह्‌ भाव हे ॥ ७७ ॥ 


जविन्युक्त्‌॥ ५८॥ 
जीषन्धुक्तभी ॥ ७८॥ 
जीवन्सुक्तभी मध्य विवेकमे स्थित होता दै जीवन्धुक्तमे प्रमाण 
कहते द ॥ ७८ ॥ ~ 
उपदरयापदषलात्तत्ाद्धः ॥ ५९ ॥ 
उपदेश्चके योग्य व उपदेश कृशने वारक 
भावसे उश्षकीं सिद्धि है ॥ ७९॥ 
१५ 


\५ 


ॐ € 
१२२ साख्यदशन । 
शाखं विवेक विषयमे उपदेश करनेवाा शुरू व उपदेशके योग्य 
जो रिष्य है दोनोकि भावसे अथात्‌ गुरू व रिष्यके भावके जीवन्सक्तका 
मध्यम विवेकवार्‌ ना सिद्ध होता दै उपदेश करनेवाठेफे उपदे 
जीवन्क्त होनेकी सिद्धि कनेर यह अभिप्राय सुचित दता हे कि 
जीवन्मुक्तदीका उपदेश करनेमें अधिकार हं ॥ ५९ ॥ 
अतिश्च॥ ८० ॥ 
शुतिभी ॥ ८० ॥ 
शतिभ जीवन्मुक्त हनम माण दे यथा “ बरहयवसतसूतरह्मप्येति » 
इर्यादि अथं ब्रह्मदीह ब्रह्मे छ्य होता हे अथात्‌ बह्म भाव व प्रमे 
मग्रहो ब्रह्मम छ्य रोता द इत्यादि ॥ <० ॥ शंका-पध्यमविवेकवान 
जीवन्पक्तदीका उपदेष्टा होना कहा है मन्द्‌ विवेकवानके उपदेश करनेमे 
क्या हानि दै. उत्तर- 


इतर यान्पप्रस्पर॥ <१॥ 
0 र र न (न € न्म 
अन्यथा न्पपरपरा दनक प्राप्तिं ई ॥ ८१॥ 

अन्यथा अथ।त्‌ मध्यम विवकवानके उपदेशक न होने व मन्द्‌ विवेक 
वानके उपदेशक होनेमे अन्धपरम्पराकी माप्ति रोगी क्योकि मन्द 
विवेकवान्‌ उपदेदा करनेवाटेदीको जव यथार्थं वोध नदींहै तौ जिष 
अंगने उको निश्चय है उसभ यथार्थ उपदेशा करेगा ओर जिसमे उीको 
अम ई उतम मिथ्या उपदेश करेगा शिष्यकोभी श्राति युक्त करदे 
वगा फिर वह अन्यको त करेगा इसीभरकारसे एक दूसरेमें अंध 
परम्परावे ग्रा्ति दोग इसके जीवन्मुक्त मध्यम विवेकवानदी उपदेशं 
क्तत रोना योग्य॥८१॥ शंका-ज्ञानसे कमैक्षय दोजनेपर फिर जीवन्धु्त 
कठं जवन धरण कर्ता दै क्यों कि विना कर्म शरीर न रहना 
चादिये. ऽत्तर- 


चक्रभ्रमणवडतशरीरः॥ ८२॥ 











भाषावुवादस्हित। १२३ 


क क 
चक्रभ्रमणके तुल्य शरीर धारण कृरता है ॥८२॥ 
नछ कुम्हारके कमं निवत्त हौ जानेपरभी पू कर्मके वेगे आपी 
ड कारुतक चक्र ( ऊुम्हारका चाक ) घूमता रहता ३ इसी प्रकारसे 
ज्ञान हनेस केम निवृत्त हो जनेपरभी भ्रारब्ध कर्मके संस्कार वेग 
करिकै ( वेगसे ) जीवन्मुक्त शरीर धारण किये रहता है ॥ <२ ॥ 


सर्कारटशाततत्सद्ः॥ ८३॥ 


सस्कारख्शस उस्क। साद्‌ ईं ॥ ८३॥ 
सस्कारटशसे अथात्‌ किचित्‌ कम संस्कार होने अथव। रहनेसे उस्‌- 
कीं अथात्‌ करीर होनेका सिद्धि दं अथात्‌ जव सवथा कर्मसंस्कारका 
नश हाता ह तव सरार धारण नही होता जर जो कुमी संस्कार रहता 
हतौ फिर जन्म होत्ता ईं ॥ <३॥ 


शे ८ 3 
(वरवक्ान्चङश्बटःलानवृत्ता कृतकृत्य 
त्‌ नु त्‌ ङ्‌ म 
[नतर ज्ञतरत्‌ ॥ < ॥ 
लि क ट थ्‌ दु ल होने 9 ~ 
विर्कृस सर्वथा इःखानवृत्त इनमङतं कृत्यता 
„(१ ~ ॥ दू = [> न [ 
( कृताथ होना ) ३ दृसेसे नहीं दूसरे नदीं ॥ ८४ ॥ 
विवेके परम वैराग्यद्वारा सवब््तियोका निरोध होनेसे जव सब दुःखे- 
से रेठता है तभी पुरुष कृतां होता दे ओर जीवन्युक्ति आदिभी 
कृतं होना सेभव नहीं हे इससे कहा हे कि) केवल विवेके कृतां हो- 
ना तद्ध होता ह दूसरे उपायस्ते पुरूष कृताथ नहा हाता यह्‌ निश्चय ह 
दूसरेसे नरी यह्‌ दौ वार कहना अध्यायकी समाति सुचनके अथं ६॥८५॥ 
इति श्रीप्यरिखाछालजवांदामण्डलन्तयतेतदच्यास्पमामवासि 
मयुदयाटुशाखविन्निभितेसांख्यदरै दैशभावाकृतमाप्ये वराग्याध्या 
यस्वृतीयः समाप्त; ॥ ३ ॥ 


+ ह 
१२४ ` सस्यदशेन । 
| विवेक ज्ञन साधनके वणनम चतुथाध्यायका भारभ किया जाता है 


व साधारण समङ्षनेकेटिये विवेक ज्ञान साधनम द्टंत इतिहास सरित 
वर्णन करते दँ 


राजप्रवत्तत्वो पदेशात्‌ ॥१ ॥ 
रानके पुकेमान ततरपदेशमे ॥ ३ ॥ 


राजकि प्के समान तस्वरपदेशसे विवेक उत्पत्त होता दै यहं 
सूघ्रका अथ ह विवेक दोनेका अथ पूवं अध्यायके सम्बंधसे ग्रहण किया 
जाता ई राजाक पुत्रके तुल्य कहनेसे इस! इतिहासे अभिप्राय हे क्रि 
क[ई राजाका पुत्र किसी दोष विरोषपते जव वहं छोटथा किक्षीके साथ 
नकार देया गयाथा उस्को किसी चांडाखने छेकर पाटन पोषण क्षिया 
ण्डालके गृहमे रहनेसे अज्ञानसे उसने अपनेकोभी चाण्डाल मान 
छया कुछ काठ्गत हए कोई इसके दारका जाननवाछा आकर कहा 
कित राजपुत्र ह आरसा हादे त्‌ चाण्डा नीह यह सनक्षर 
वह उसक्षिण चाण्डाटका अभिमान छोडकर सचा जो राजा रोना 
भथ उस्क। पराप्त हवा कि म॑ रानां इसी प्रकारते परिपूर्णं चेतन अ- 
विनार। सुद्ध निपिकाररूप त्‌ हं प्रकृतिङूप नदीं हे यह तत उपदेश 
कणावानच्‌ गुरुत सुनकर प्रकृति अभिमानको छोडकर मेँ ब्रह्मरूप ह 
अयात्‌ तख पदाथ वा जातिसे एकेदी होने उस्ते विजातीय संसारी नक्ष 
& एसा जानकर अपने स्वरूपकौ आटम्बन करता है ॥ १॥ 


न 


पशाचवदन्याथपदेशेऽपि॥२॥ 


पिशाचके समान अन्यके अर्थं उपदेशमंभी ॥ २॥ 


शीङ्कष्णचन्दरनी अन्यके अर्थ अथात अजुंनकेलिये उपदेश करते 
थ वह समीप एक पिशाच था अर्जुनके अथं जो उपदेश किया गया 
सस सुनने पिञ्ञाचको विवेक उत्पन्न होगया अन्यकेलिये उपदश 





 ---. 
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नेमे भी पिञ्ञाचक्े तुल्य समीपस्थको विवेक उपत्न रोता ३ इससे 
सज्नन महासमाजकि समीप नाना सरसंगकरना उचितेहे यह भाव ३।२॥ 


आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥ ३॥ 


अनेकवारके उपदेशे आवृत्ति करना चाहिये ॥ ३॥ 


एक वारक उपदेशते ज्ञान न होनेसे उपदेश्षी आदत्त अथात्‌ फिर 
फिर चिन्तन करना चाहिये क्योंकि छान्दोग्य आदिमे जो इतिहास 
एवैतकेतु आदिके ह उन्मे जनेकवार वारम्बार चिन्तन व मनन कर- 
नेका उपदेश है इससे आवृत्ति करना आवरयक आदरत्तिकरना 
चर्ये ॥ ३ ॥ 


पिताएच्रवदुभयोरष्त्वात्‌॥ ४॥ 


पिता पुञफे सङ जाननेवाखा हेनेतते ॥ £ ॥ 
अपने पिता व पुत्रके तुल्य अपना मरण व उतपन्न होना जानछेनेसे 
( अनुमान करनेसे ) वैराग्य सहित विवेकं होता दै अथौत्‌ विना अन्यके 
उपदंश अपने पिता व पुजहीके देखने ष स्मरण करनेसे व यह विचार 
नेसे कि जैसे मेरे पुज उतपन्न हुवा ३ इष्टी रकारते एक दिन भें उसत्र 
हवहरुगा व जेस भरे पिताका मरण हवा है इसी प्रकारसे मेरा मरण दो- 
गावैराम्यव विवेक उस्र होता रै ॥ ४ ॥ 


धनवत्‌ सुखिटःखीत्यागवियोमाभ्याम्‌ ॥५॥ 
कुत्ताके समान त्याग व विथोगसे 
सुखी व दुःखी होता है ॥ 4 ॥ 


परिग्रह न करना चाहे क्योकि द्रव्योके त्यागे छोक सुखी होत! 


॥ =-= ति = + > = 9. 
९ वियोगे दुःखी रोता जपे इता मासिको दिये जाता है जो किसी- 


9. 


\॥ 


१२६ सांस्यदशेन । 


ने मारकर अथवा वटी कुत्ता बटसे छीनटेताहै तो अति दुःखी होता- 
है ओर जो आपते छोड देतह तो दुःखे चतां ॥ ५॥ 
श 0. 0 
अहिनलपिनावत्‌ ॥ & ॥ 
सांपकी केरे प्षमान ॥ & ॥ 
जेते साप प्रानी खार कटको छोड देता इसी मकारे पठ 
( मोक्षी इच्छा करनेवाा ) प्रकृतिको बहुतकार भोग कीं हुई जीणे 
स्यागकते योग्य जानकर स्याग करता ह ॥ ६ ॥ 
£ & 
लछिक्हस्तवद्रा॥ ५७ ॥ 
अथवा छत्र हस्तक सपनि ॥७॥ 
अथवा जैसे कटेहृए हाथको फिर कोई अंगिकार नहीं करता न उस्का कोई 
अभिमान करता ह इसी भकारे याग कीदृ प्रकतिका षरं ज्ञानी अभि- 
मान नदी करता ॥ ७ ॥ 
[० क 9 
असाधनाङचन्तनबन्धायथरतवत्‌॥ < 
= शस स 
अक्षावनत अर्ुचिन्तन करना भरत 
~ 9: स 
तुल्य बधक अथ हाता ॥ ८ ॥ 
विवेक जो अंतरंग साधन अंतःकरणते नदीं होता तो ययपि धर्म हेव तौ 


र ० 


भी अनुष्ठान करनेवाटके वैधका कारण होता जेते जडभरत दथा करि 
हरिणके वच्चाका पोषण किया वह दया उन्दींके वधकी कारण हई इसे 
विना विवेक धम कर्मका अनुष्टानभी भरतक्रे तुर्य बैधका दैतु होता ई।८॥ 
वहुभियगिविरोधोरागादिपिःकुमारीशहवत्‌ ९ 
बहुतके साथ योग हानेषे राग्‌ आसे कुमारीके 
चू[डयकं स्मन विराध हाता ॥ ९॥ 





प्स) 


ऋ. 





भाषानुवादसहित। ˆ १२७ 


वट तग न करना चाहिये क्यो कि वहुतके संगमं राग आदिकेसि 
कड ६ता ₹ वहं कह योगको शष्ट करता हे जेषे कुभारीके हांथकी 
चूढ। ईप मारक हायकम चरूडियकि दृष्टता भ्यार्यान यह दै कि 
एक इमार।क वरम महिमान _ आये महिमानेकिल्यि मारी धान 
दूने छी कृूटनेमं उप्तकी चूडियां नकार फरतीथीं उसको यह छलना 


4) 


ह।त।४५। क) माहमान भरा चूडियाका श््द्‌ सुनकर यह समरेगे कि 


इसके वरम इछ अर्‌ अन्न नहा हं ओररंकदहे ईस अपनं दाथसधान 
कूपा ह ई ठछजास् वद्‌ एक एक्‌ फोर चटी जव दौ रटग्हतवतक 


१ 


शब्द हना बद्‌ न इजा जब एके रहगह तव शब्द्‌ हना बद्‌ दगया 


म 


उका इख इवा इच्छानुसार अपना काम किया ९ सप्रकारस 


(द ~ 4] 


एकक हनम यगा सुख हाता हं संगमे कठ्हद ड्ःख हाता ई॥९॥ 


&(स्याक्र्व्तथव्‌ ॥१०॥ 
दोके साथभी उषी प्रकारसे ॥ १०॥ 


जो यह्‌ समञ्ञा जाय कि बहुतसे संग न करना चाहिये दो हनेमें 
हानिनरींदैतोदो हौनेमेभी हानि दीना जानकर सयका निबेध किया 


~र, (3 


है कि दोके साथमभी उषी प्रकारसे कलह व विरोध होता दै इसे 


एकान्तं एकाकी रहना चाहिये ॥ १० ॥ 
निराशःसुखीपिङ्छवत्‌ ॥१३१ ॥ 


आङ्घा रहित वेशयाके समान सुखी रोषे ॥ ११॥ 


आश्ाको त्याग करिकै पुरुष सन्तोषको प्राप्त हौ सुखको छाम करै 
जबतक आशा त्याग नीं करता सुखको नहीं प्रात हेता जसे एक 
पिगखा नाम वेद्या एक दिन कान्ताकी इच्छा करतीं ररी परन्तु कोई 
उसरादन उसके मनोरथ पूणंकरनेको न आया तब ध वडा सेद्‌ 
इवा कुछ कालमें सेद्के पश्चात्‌ उक्षको ज्ञान इवा कि तुच्छ मनुष्याक। 


१२८ सांस्यदशेन । 


आज्ञा करिकर मे स जन्म गतकर दिया मरुष्योकी आशासे कुछ नरी ६ 
दसा विचारकर आज्ञाको छोड दिया जवत्तक वह आशा करतीं रही नी- 
द्‌ न आई दुःखी रदी जब आशा व्यागकर दिया सुखपूर्षैक सगर 
आज्ञा व्यागनेसे यथा पिङ्गला सुखी हई हे तथा आका स्यागकर पुरुष 
सुखी होवे यह उपदेश हे ॥ ११॥ 


$ 3 क 6 
अनारभेऽपिपरग्रहेसुखीस्षवत्‌॥ १२॥ 
विनाषर बनयेभी सपकेत॒ल्य प्रके 
वरमे सुखी हवे ॥ ३२ ॥ 
ज्ञानी षर वनानेका आरंभ न करे विना घर बनाये सर्के तुस्य 
सुखी रहै सपं जहां छिद्र पातै वहां घर बना ठेताहै इसी प्रकारसे ज्ञानी 
जहा पटच जाय वही घर है परक घरमे सुसी रर ॥ १२॥ 
वहृशाश्चथषूपास्नेऽपिसाचदानं 
प्ट्पदवत्‌॥१३॥ 
बहुशाघ्च व रु उपसनरमेभी भमरके 
समान तारका अहण कर ॥ १३॥ 
जेते भ्रमर फूरि सारफो रहण करता हे इसी मरकारसे विवेकी 
सब शाघ्नों व गुरुके उपदेशम सारको ग्रहणकेरे ॥ १३ ॥ 


इषुकारवन्नकचिततस्यसमाधिहानिः॥ १९॥ 
माण बनानेबाठेके समान एका्रचित्त एकी 
समाधिकी हानी नदीं होती ॥ १४॥ 
यथा एक बाणका बनानेवाङ। बाणको बना रहाथा उसी समयमे 
एक्‌ राजा बडी भीर समेत पाससे चछागया उसने न जाना इसी प्रकारे 





` ----- ~ 





| 


भाषारुषादसहित । १२९ 


[स्का अच्छ प्रकारसे एकाय चित्तहो जता ह उस्का चित्त अन्य विष- 


यपरे नही जाताव एका्रताह्यसे समाधिके दवाय पववकक साक्षाचार्‌ 
हानका साद्‌ हता ह ॥ १४॥ 
थ 


तनयनाहवनादानयरकंयंलोकवत्‌॥ १५॥ 


कृत नियमके उद्टंवनसे रोकके समान 
अनथकं होना है ॥ १५ ॥ 
शालम्‌ जा नियम सागयाके ये क्या ह उक कृत नियमकषे 
उद्षनम ज्ञानक काद्‌ नदा होता उदटुवन करनेसे कद अनथकं हना 
दे जेसे छक भेषज जादि जो विरहित पथ्य है रस्क्ष उद्टुवनसे रोगना- 


कि 0 


शका सिद्ध नदह हत ॥ १५ ॥ 


तद्वस्मरणपिमकृ[वित्‌ ॥१६॥ 
५ स अ न = 
उस्कं भूखनसं भा मक्के समान ॥ ३६ ॥ 

उस्के अथात्‌ नयक भृखनमम अनथ होतार जसा कि भकीका रत 
दे इसकी कथा यद ह कि कौर राजा शिकार सेने मयाया वरह एक 
माया रूपिणी सुन्दरी कन्याको देखा राजा उस्की सुन्द्रताको देखकर 
उससत अपन। भाया दोनेकीं प्राथना किया उक्षकन्याने अंगीकार किया 
परतु यह नियम किया कि जव तुम सुञ्चे जछ देखाओगे तवभ नछ्मे भवे- 
श करजाऊगी एक समय कीडा करके दोनों रमित भये उस्र कन्याने 
कहा जङ्‌ कह दं राजाको जौ उसने नियम कियाथा भूलगथः जर देखा- 
षा करे यह जठ दै जर दिखातेरी वह कन्या मायारूपा इच्छाचारी भकी 
स्प हा जटमं पवेश करगई राजा वहत प्रकारे जलम खोजा पता न 
खग राजाको नियम भृषनेसे अ््थ॑त दुःख हुवा इसी मकारसे नियम भू- 
ठन यगमे अनथ होतार यह अभिप्राय ३ ॥ १६ ॥ 


नापदेशश्रवणेऽपिकृतकृत्यतापरा 
१६ 


१३० साश्यदशैन । 


९ = (> 
मशारतेविरचनवत्‌ ॥ १७ ॥ 
विना परापरो (विचार ) विरोचनके सदश्च उषदेश्च 
अवणपभा कृतार्थता नदा इ ॥ १७ ॥ 
विना परामश अर्थात्‌ गुरूवाक्यके तासपर्यनिर्णय करनेवाछे विचारे 
उपदेश वाक्य सुननेमें भीतज्ञान होनेका नियम नरी दे ब्रह्मकि उपदेश 
सुननेमें हृ्द्र इ विरोचन दौमेसे विरोचनको परामशके अभावसे भ्रानित 
वनी रदी इससे गुरुके उपदेशम मनन करनाभी आवर्यकदे केवल सुन 
न (9 „म 0 = न = 0 ¢ ~ „न 
नेसे कृतार्थता नरी होती अर्थात्‌ सुनटेनेसे कोहं कृतार्थं नदीं रे जाता ९७ 
नवि न 
ह्ठस्तयाररन्द्रस्य॥ ३८॥ 
== ट व ९ 
उन दनक मध्यमं इन्द्रका परापञ्चं जनागया॥ १८ ॥ 
उन दोनो इन्द्र व विरोचनभसे केवर इन्द्रका परामशं जानागभा अ- 
यत्‌ इन्द्रम पराम दोनेसे उपदेशका बोध हया विरोचनको पराम 
अभावते उपदेशका बोध न हज इससे पराम आवश्यके ॥ १९८ ॥ 


प्रणतिब्रह्मचर्योपस्पणानिकृलासिदि 
वंहुकालततद्रत्‌॥ १९॥ 
बहुकारुते प्रणति बरह्मचथं ( वेदाध्ययन ) व सेवा कणं 
उस्के समान सिद्धि रोती ह॥ १९॥ 
बहु काटे अणति ( नम्रता ) वेदाध्ययन व सेवा करिकर अथीत्‌ बहु- 


तकाठ युरुकी सेवासे उसके समान अर्थात्‌ इन्द्रके समान अन्यकोभी 
तिद्धि ( तचज्ञानकी सिद्धि ) दती है॥ १९ ॥ 


नकाटनियमोषामदेववत्‌ ॥ २०॥ 
वामदेवके सदश कारुका नियम नदीं है ॥ २० ॥ 








भाषानुबाद्षहित । १३१ 


^ 
पूथजन्मक साघनके दस्कारसे शीर (जल्दी ) भी शिद्धि होती 
वका तकारक नियम नही दं यथा वमदेवको जन्पान्तरके साध- 
गमहन ज्ञान उदय हवा अर यह कहा «^ अदमनुरभवसूयश्वेति '" 


य-म सनु हजाथा अर्‌ सूयं हु माथा इस प्रकारसे जन्मान्तरका ज्ञान 


व ब्रह्मज्ञान प्रात इमा यह श्रुत वृहद्ारण्यकमे ह इसी प्रकारसे जन्मा- 
न्तरक साधनष अन्यकामा शत्र तत्वज्ञान हा शक्तादं ॥ २० ॥ 


अध्यस्तरूपीपासनात्पारस्पयैण 
यक्ञप्सिक्ानाीमव्‌ ॥२१॥ 
अध्यस्तर्पेकि उपापतनाति परम्पराक्रम होनेके 
द्रा यज्ञउषाक्षककि समान ॥ २१ ॥ 
अध्यस्तकूप जो ब्रह्मा विष्णु इर्‌ जादि उनके उपासकोंको परम्प- 


रा करममे यज्ञ उपाक के तुल्य उच्चरोगोशी अथौत्‌ बरह्म आदिरो- 


9), 


गक कमक्षं प्राक्त इवाह अथवा सख अद्धद्रात क्रमस् ज्ञानक्रा ब्रा 


(न 


~ 


प्‌, 


यः -4 


ते हाती दे परन्तु साक्षात्‌ ज्ञानकी द्धि न्ह हं इससे साक्षात्‌ ज्ञान- 
१ द्धि श्यद्ध पर्माप्यज्ञानदतै ई ॥ २९ ॥ 
इतरलमिऽप्यद्त्तिःपंचाभियीग 
तौजन्पर्चुतः ॥२२॥ 
इतरकफे छाम रोनेपर भी आत्त होती दे 
पचा योभते जन्म सुनने ॥ २२॥ 
निन आरमाते इतर जो अध्यस्तरूप ब्रह्मलोक पयत ई उसके छि 


नेपरभी फिर आघृत्ति दोती दै अथ।त्‌ फिर जन्म आदि व दुःखक। 
त्ति होती है किस प्रमाणसे आघ्रत्ति दोनेका सिद्धि ₹ पचा 


म 


{ग जन्म सुननेसे अथात्‌ छन्देग्यरपनिषदके पंचम प्र 


१३२ सास्यदशेन । 


पाटकमं यह वणन कियाद क दवयानमामसं बह्यछकभं प्राप्त ह्वा 
जा परुषह उस्काभा स्वग) स्व्‌) पृथ्व) दवता लला ङ्प; पच अथि 
आहूति होनसे फिर जन्म होतारं आर जो ब्रह्म कोकते आघ्राति न 611 
वाक्य ₹ वह जस्क ज्ञान उपपन्न इ उसके विषयम दं जा अ्रङति कां 
विषयम्‌ बधा व तेखज्ञान राईत ई उस्क ठ्य नहीदं 


विशक्तस्यहेयहानयपदेयश्चपादा 
नंहसक्चीरवत्‌ ॥ २३। 
विरकका त्यागकं याम्य त्याग व्‌ करना अहणकेये श्यिकृ 


ग्रहण करना हसक क्षर अहेन कृरनेके सवान होता है २३ 


यथा हस्त दूष ष जक एक भाव रहोनेपर्‌ अथात्‌ दनक महः 
जानपर अत्तार जलका त्यागकर सार जछको ग्रहण करता ई इष्षी 
भरकारसं विरक्तक। हेव ( त्यागकीं योम्य ) जी श्रछति है उक्षका व्याम 
व [ववकसं अबसमज्ञानक्षा धारण वा प्रहण होता हं जस्त ₹हस्ह्‌। जट 
भिन्न करके दूधकां यरहण करता है कक्ष आद नहा केतं दसा 
करस विरक्तहे। आत्मज्ञानको धारण कर्ता ह वा प्रपत्ति हता 
अज्ञाना विषय। नद्‌। प्राप्त होता ॥ २३ ॥ 


टन्वतिशययागाद्रविद्रत्‌ ॥ २४॥ 


निस्क। भतेशय ज्ञान प्राप्त है उसके योगसे 
भा उकं समान हता ह ॥ २४॥ 


„ ना जतियागसाधनघ्त अतिशय ज्ञान व॒ अधिकारको छाभम किया 
६ उत्क सगसम। उसके सदश विवेक उदय होता है यथा अरक- 
क दत्तनेय महात्मक्ते संग मारस्े आपसे विवेक उदय हवा ॥ २४ ॥ 


नकामाचार्त्वरागोपहतेश्च कवत्‌ ॥ २५॥ 








भाषाुवाद्सरित । १२३ 


~ रभापत पुरुषके समीप शुक (सुवा) 
$ सश कामचारा न हीना चारिए॥ २५॥ 


1गपिठत पुरपके समीप अथात्‌ जिसका चित्त राग करके ग्रस्त ल 
अच्छे खूप आदि विषयंके यरहणकी इच्छा युक्त दे उसके समीप इच्छा 
अनुर्‌ यमन न करना चाहिये यह जभिग्राय है क्यों कि उषे सगसे 
अपन वितच्तकभ( राग्रस्त वा बद्ध होजनिका भयरहै वथ जानिके 
भयत इस मकारस रागापहतक्ा संग न करना चाहिये नेसे वदेलिया 
अथवा अन्य मनुष्य वधे जेनिके भयते शकपक्षी इच्छसे गमन नदी 
करता अथवा अध दानक छछ्चमं छक काम चारो ( इच्छा 
अठुसार जाकर ) फ जाता है रेसा कामचारी इन्द्रिय विषय न 
इना चाहं ॥ २५ ॥ 


< गबद्रद्धःइकवत्‌ ॥२६ 
गुणयोगते ज्ुकके समान बद शेता हे ॥ २६॥ 
कर्म| विषया पुरूषक्रा समन करना चाहिये क्यां क्षि उनहाक 
गुणक याग्ञ बद्ध हता ह अथात्‌ वघ जाता इई यथा ञयुक पक्षा व्याध 


यण याग अथात्‌ जा रस्घक्षे यौगक्त वेव जाता है अथवारूप्‌ 
यणके यागरष रूपरोदुप पुरूषाके बाधने बैध जाता ह ॥ २६ ॥ 


9 9 0 
मभ मद्वामशाविद्चर्नवत्‌ ॥२७॥ 
निके सश्च भोगसे रगकी शांति नदीं हेती ॥ २७॥ 
विषयभोगतते यथा सौभरिमुनिके रागकी श्राति न हुईं इसी प्रका- 
रसे विषय भोगे रागकी शांति नदीं होती. अथात्‌ जो यह संकल्प करै 
कि जच्छेगरकारसे भोग करके जब वित्त शांत हो जायगा तव छोड 
| देना होगा तौ विषय भोगे चित्त कभी शात नही होता इच्छा वनरी 


सि 


रहता हं केवह विवेक वेराग्यहीते रागकी शाति होती ह ॥ २७ ॥ 


१३४ सां स्यदशेन । 


दोनोमे अथात्‌ प्रकति व ग्रकुतिके कायं परिगाप्री होना हुःखःपङ्क 
होना आदि दोष देखनेसे अथ।त्‌ विचारनेते विषयक रागकी शाति होती 
हे यथा सौोभरिपुनि जबतक भोगम प्रवृत्त रहै तवतक रागक्री शातिन 
हुईं जब सेग दोषका विचार किया तन वेराग्यतते रायका नश्च हुवा॥२८॥ 


स 
नमलिनयेतस्यपदेशबीजपररेडीऽनवत्‌ ॥ २९॥ 
अजके समान मडिन चित्तये उपद्क्षका दीन न्ष 
जपता ॥२९॥ 
उपदेश रूप जौ ज्ञान वृक्षका बीज है उस्का अङ्कुर विषय प्रीति 
जिस्का चित्त मिन दै उसके चित्तम नदी हे राजा अजको 
अपनी खीका सोक्था खी प्रीतिसे चित्त पटिनं होनेक्षि कारणे 
वसिष्ठ एसे उपदेश करता राजाक्ो उपदेश किया परन्तु राजक यिनि 


वित्तम उपर्दरक वजकां अङ्कुर उष्यन्न नच हुवा ॥ २९ ॥ 
© 


नाम्िमतरिमार्ष्ाङनद्षणवत्‌ ॥३०। 


मलिन दपेणके समान अभास सा्रभी नही होता ॥३०॥ 
जक्ष मराढन दृपणम चत्‌ आस अथात ग्रतिनिषक। छाया अत्र 
भी नदा दख पडत्‌। एसा माखन चित्तम स्ानक)! आमा नह्‌। ६।तच।२० 


नतज्‌स्यार्पतेदूपता्पकृजवत्‌ ॥३१॥ 
उमस उत्पत्नकाभी कमख्के पदश्च वहीहप 
हाना सिद्ध नही दोता॥३)॥ 


उसस्‌ अथात्‌ उपदेदयसे उत्पन्नकाभी वदी खूप होना सिद्ध न होता 
अयात जला उत्तम उपदेशा दं वे्तादी उत्तम ज्ञान मटिन वित्ते 


-----__*----~--~-~-~-~-~-~----~- == ~= 





भाषादुवादसहित । १३९ 
हवं थह नदीदोता जो कुठ हृवाीं तं 
हता जला उत्तम कमट्का बीज जो 
यद्यापि कम उत्य्न रता दं परतु पक ( कीचड ) के दोवसे बीनके स- 
मान उत्तम नदीं हता ॥ ३१ ॥ 

८ रि 
न श तथामअरपिकतकृत्यतेपास्य 
1 &बइपास्यसद्‌दत्‌॥ ३२॥ 
देयं योग्ये भी छृताथेता नदीं है उपस्योकी सिदधिकी 
तट्य उपा्यक सद्धकां तुल्य ॥ ३२॥ 
रेशर्यं योगप ( रेश्वय॑दौनेमें ) कृताथता नहा ई अथात्‌ क्षय 
हेनिके भयका दुःख दने कृतार्थता नदीं है जेते उपास्य जो ब्रह्मा 
आदि हँ उनको सिद्धि मत्त नेभे भी कृतार्थता नरी है क्योकि उनका 
प्री योगनिद्रा आदिते योगाम्याक्त केरना सुना जाता दै अथोत्‌ पेशवय व 


पिद्धिको प्राप्तं उपास्य ब्रह्मा आदि मी सवथा सरक्त नींद वहमीयोग 
साधक दै इस्ते देश्यं योगम कृताथता दे ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीप्यरेखारत्मजवांदामण्डलान्तर्गततेरदीत्याख्यम्रामवासि 
मरथुदयाटुश्ाछ्विन्निभितं सांख्यदशेनेदेशमाषाङ्ृ तभाष्ये 
चतु्थाऽध्यायःसमात्तः॥ ४ ॥ 
पंचम अध्यायमें इश्च शाम अन्यके पूरवपक्षोका समाधान करनेके 


म, 


अथं व अपने मत सिद्ध कल्नमे हेतु व पमार्णोको सूत्रकार वर्णन करते दै 
ममल [चरगशदचशफटद्शनात्‌ 
शतितश्चति॥ 9॥ 


संगरचरण किया गथा हे शिष्टाचारे फर दशने 
[र अतिप्रमाण ॥ १॥ 


हि 


१३६ सास्यदशेन । 
इस शंका निवारणकरे अर्थके पथम सुत्के आदिमे अथ शब्द व्यर्थ 
कहाहै इस सू्रभे यह कहा दै कि अथ शब्दसे मंगलाचरण किया गधा 
हे यह मंगछाचरण शिष्टाचारते ( अच्छे पुरुषोके करनते ) फठ दश 
नते ) व श्रुति प्रमाणते अर्थात्‌ शुम कथित दोनेषे आदिपें कियाजाना 
यथार्थ व उचित दै ॥ १९ ॥ = 
¢ (= = [नस = _ ष 
नेशवराधिष्टितेफछनिष्पत्तिःकषणा 
तात्सद्टः ॥ २॥ 
अ न्ये लि न स @ कि 9 
इशरक अपतत इन ष इड्क सिद्ध नह 
कमस उस्की ( फडकी ) निद्धि हने ॥२॥ 
ूरदी हेरी सिद्धि न रोनेसे इत्यादि सुते ईवरके इच्छपूरवक 
सृष्टि कती होनेके प्राणका प्रतिषेध किया है परन्तु जे ईशर गरतिपा- 
दनमें यह कहते रै कि) कोई कर्मं फलका देरेवाढा ईश्वर किद्ध होतार 
इत्यादि पूैपक्ष स्थापनकरनेवालोके देतुजके परतिदेधकरनेके अभिप्र 
यसे प्रथम ईश्वरे एर दाता होनेके भतिषेधमे इस सुमे यह कडा 
हे कि ईश्वर अधिष्ठित कारणम क्मं॑फठ रूप परिणामकी किद्धिभानना 
युक्त नही है क्योकि -आावर्यक करमते फलकी सिद्धि दोना संभव दं 
अथात साव्र्यक कम विशेष व प्रकृतिके संयोग विशेषत स्वाभाविक फर 
विशेष होतार य परव्यक्ष जदि ममाणसे सिद्ध है इष्से आवरयक कर्भ 
दीपे फलकी सिद होने ईरते फट होनेकी सिद्धि नश है ॥ २॥ 
ष ® 
स्वापकारादधिष्टानंलोकवत्‌॥ ३॥ 
अपने उपकारसे छोकके समान अधिष्ठान हतै ॥ ३॥ 
ईरवरको फठदाता न मानकर ओर्‌ ई्वरका सृष्टि करने कुछ परयो- 
जन न मानन जो ई्वरके ष्टि कतौ होनेका अतिवेध किया गथा दै 
उस प्रतिपेधका यथाथ होना अंगीकार न करके देसा माना जवि कि ई 
रके अधिष्ठाता दोनेमे ईश्वरकाभी कुछ अपना उपकार होना माना 





भाषानुवादसहित । १३७ 


जवि ओर अपने उपकार अधिष्ठान होवे जसे छोकमें राजा आद्‌ अप्‌- 
ने भ्रत्य जाद्‌ व राज्य आदि कायम अपने उपकार समत अघष्टाता 


~ 


हीते द एषा माननेमे क्या दोषे इसका उत्तर आगे सृजे कहते दै॥३ 
लककश्रबादतरथा ॥ ९॥ 


अन्यधा खकार इश्ररकं सहश रोगा ॥ ४॥ 
अन्य प्रकारस अथात्‌ जसता इश्वरका छक्षण पूणं काम आदिर उस- 
के विरुद्ध जा ईश्वरका भी उपकार दोना अंगीकार कियाजवरैतौलो- 
कवार ईश्वरके सदश वद्‌ भ सं्ारी अपणं काम रोगा ॥ ४ ॥ 


पास्माषक्वा ॥५॥ 


अथवा पारिभाषिक दोगा ॥ ५ ॥ 


पारिभाषिक दोगा अर्थात्‌ उस्मे परिभाषा मात्र दीगी भाव इसका 
यह है कि संसारी सृष्टि आदिमं उतपन्न पुरुषको जो ईश्वर माने. तो 
संसारी सृष्टिक आदिमे उसपन्न पुरुषे इधर शब्दका कथनमा होगा जैसा 
हम मानते है वै्ारी तुह्यारा मानना सये जायगा अथोत्‌ योग ब तप 
विशेषसे ्रकृतिमें छीन हये जो सृष्ठिकी आदिमे समथ पेश्वर्थको प्राप्त 
पुरुष उत्पन्न दते है उनको हम सिद्ध - कहते दँ तुम ईर कहते हो 
यह समक्षा जायगा जथवाङब्द्‌ कदनेका अभिप्राय यह दै कि सृष्टि कर- 
नेमे हधरका उपकार वा प्रयोजन माननेमे किक ईश्रके तुट्य ई धर्ष 
आप्तकाम होनेमे प्रतिषेध होता है इससे दोमे एक मानना चहिये अथात्‌ 
चाह यह मानें कि रागसे अपने उपकारके अथं ठे(किक इईश्वरफे तुल्य 
एष्ट कतां नदीं है अथवा हे तो परिभापिक नाममात्र दै ॥ ५ ॥ शका- 


विना रागदीं सृष्टि कती माना जवि उत्तर ॥ 
नरागाहतेतत्सिदिःप्रतिनियत- 
करणत्वात्‌ ॥ &॥ 


१ \9 


१३८ सांस्यदश्चैन । 


® कि क कि ज्र 
षिना राग उस्की सिद्धि नही ह प्रतिनियत 
कसो 
कारण हाने ॥ & ॥ 

विना राग उसको अर्थात्‌ सष्टिकी सिद्धि नरी हे सकती किष देतु 
नहीं हो सकती अतिनियत कारण होनेसे प्रतिनियत कारण . वहदैङि 
जो कार्यैकी उत्पत्तिका विरेष कारण हो विना उस्के वह्‌ कायन रोके 
विना रागक भरबरत्ति नरी हती इस्ते राग अवृत्तिका अतिनियत कारण दै 

[र + ¢» भ्र ए + न 0 
तति विना छषटकायं हना संभव नदीं है इसे रागके अतिनियत 
कारण होने विना रागके सृष्टिकी सिद्धि नरीं हो सक्ती ॥ ६ ॥ 
=, त्य ए 
तचागजर्पनातत्यद्चुक्तः॥ ७॥ 

9 ® © स 9 क व व 
उस्कं यगमभा इधर माननम नित्य युक्त न रोगा॥७॥ 

दस्के अथीत्‌ रागके योग हौनेमे भी इश्वर होना अंगीकार करने 
ह्वर नित्य शुक्त न होगा नित्य मुक्त न रोने तद्ये सिद्धा तकी हानि 
होगी ॥ ७ ॥ शंका-तीनों य॒णौकी सम अवस्थाङूप जड परङृतिपरे निल 
इच्छा आदिका होना संभव नका है इससे दोगरकार्स इच्छा आदिका 
न, = ज, ^ ^, (^ = 
दन्‌ मानन यग्य ह एक यहकि मरधानकीं शक्तिके योगसे साक्षात्‌ 
चतन सम्बधते इच्छा आदि धर्मं होते है अथवा अयस्कान्त मणिक 
तल्य सत्नियि सत्ता मरे मरक होनेते होते है इन दमस प्रथम प्रधान 


न भ. 


शक्तिके योग दोनेका उत्तर वणैन करते ६॥ ७॥ 
प्रपानशक्तियोगाचेतसङ्गापत्तिः॥ ८॥ 
भ्रषानके शक्तिके योगे माना जाय 


¢, स 


त्‌। संगकी प्राति होती ह ॥ ८॥ 
मधानशक्ति) इच्छा आङिका पुरुषमें योम होनेसे सृष्टि करना पुरषं 


= 


मानाजाय्‌ तो पुरुषमे भी संग हनेका धर्मं माप्त दोगा व शतिभ पुरुषको 


% (वि * ^, (4 ५ न) 
अग वर्णन क्रिया ह श्रुतिविरुद्ध होगा इस्त मधान शक्तिकां योग 


$------------- 








भाषानुवादसहित । १३९ 


वह्‌ उक्त ज्ञानवाच्‌ (ववककोा प्राप्त तिस्मे विवेक मरातत दोनेमे आत्मज्ञान 
रीनेकधं दशाम पुरुषको ( अपने आत्माको ) अङ्ृतिसे भिन्न जनता ३ 
षृ्से पुरुष अप्तंग है ॥ < ॥ 


सत्तामाचान्वेतसर्वेशवय॑म्‌ ॥ ९॥ 
सतभिानस चेतनका एेश्रयं पाना जाव 
त। सवका एश्यं सिद्ध ३॥९॥ 


जा सयस्कातक तुल्य सन्निधि उत्ता सात्रसे चेतनका धुर्य दोना 
माना जायगा ता स्तब भाक्ता पुरुषोका विशेषण रदित पेश्वयं जैसा हम 
कहते ६ उत प्रकार होना सिद्धं होता क्योकि अखि ( सम्पूर्णं ) 
भाक्ताजकिं श्योगह।से प्रधान करके महत्त आदिकी उत्ति हौनेका 
अनुमान हाता ईं अन्यथा नहीं होता सन्निधि सत्तामा्से इरवरका 
होना यद्यपि सिद्ध होता है परन्तु सप्निधि सत्तापारते रेश्व्ं॑होना 
व प्रकृतिका स्वामी व भोक्ता होना सव पुरुषोका एिद्ध होता 
पुरुषकिा व इश्वरका एकरौ सदश सतिधि सत्ता मान्ते चेतनेरेवयं सिद्ध 
हानसं ईश्वरकां विशेषता नही रहती व इश्वर दोनेमेभी जो दमारा सि- 
दात हं वहा सिद्ध होता हं अपनी इच्छापे प्ष्टिका उसन्च करनेवाला 
सव समथ हाना आदि जेस्ा तुम मानते हो उस प्रकारसे सिद्ध नीं 


दता इक्से तुम्हारे सिद्धांतकी हानी है ॥ ९॥ 
व्रमानाभाबान्चतात्साहः।॥ १०॥ 


भमाणके अभावे उपतकौ सिदि नरी है ॥ १०॥ 
जो यद कहाजावे कि ई्वरफे सृष्टि कर्ता होनेके परमाण विरुद्ध तकं 


करना असत तकं है करुतक करिके ईश्वरका प्रतिषेध फरना युक्त नदीं 


€ इस शंका निवारणके ल्यि यह कदा दे कि प्रमाणक अभावसे उस्की 


१४० सास्यदशन । 


अर्थात्‌ हशधरके सृष्टि करता होनेकी सिद्धि नहीं दे अभिप्राय यह दे कि 


~. 9 ४२ 


जो किसी प्रमाणसे ईधरका सृष्टिकर्ता होना सिद्ध होतात इस्का 

अरतिषेध करना असत होता परन्तु प्रमाणसे सिद्ध नदी दाता इसमे अ- 
[1 ०७ = 0, ^~ प क 

सत्‌ नहीं दे क्योकि अरस्यक्षसे ईरवरका सिद्ध न होना साधारण विदित दै 


= 


अनुमान शब्दस सिद्ध न हनके ईतु आग सूत्रम वणन करते द ॥१०॥ 


सम्बधमिवान्नाठमानय््‌ ॥ ११॥ 


संम्पधके अभावे अरमान नरी होसकता ॥ ११॥ 

सम्बंध शग्दका अथं यहाँ व्यापिका है सम्बंधके भावस्ते अर्थात्‌ व्या- 
पिकी सिद्धि न होनेसे इश्वरका अनुमान नहीं हो सकता क्योकि सम्बंध 
( व्याति )का ज्ञान पूवं प्रसयक्षसे होता हे ईश्वरम पूर्व परत्यक्षका कुछ 
सम्बंध नदीं ह इससे अनुमानसे ई्वरका प्रमाण नरीं दोसकता अथवा 
याजन व प्रवरृत्तिमे सम्बध होनेसे विना प्रयोजन कमम प्रव्रृ्ति नदीं 
हात इश्वरमे मयोजन होना सिद्ध न दोनेसे प्रयोजनके अभावते ईश्व 


रकं ष्टि कता हानेका अनुमान नहीं हीसकता ॥ १९ ॥ 


अतरपप्रवानकार्यत्वस्य॥१२॥ 
अतिभी प्रधानका होनेकी हे ॥ १२॥ 

सुतमा म्रधानक काय दोनेमं द इससे शब्दस भीं इधरका सृष्टिका 
कारण हाना व जगत्‌ ई्रका कायं दोना यथोत्‌ प्रकृतिकी सदश इश्- 
रका उपादान कारण हाना सिद्ध नहीं दाता जगतूके प्रधानके कायं दोने- 
के ्रमाणमें श्रुति यह हे “ अजामेकां छाहितञ्चु्ृष्णां बहीः प्रजाः 
सृनमाना सरूपाः अनोद्येको जुषमाणोऽनुशेते जहास्येनां भक्तभोगाम 
जोऽन्यः› अभ एका अजा ( प्रकृति ) छोहित यु कृष्ण रूपको अथात्‌ 
रज, सत्वतमगुण शूपको अपने स्वरूपे बहुत प्रजा जिसने उस्त्न कि- 
या स्का एक अज पुरुष उसके साथ प्रीति करता हुवा शयन करता दै 
सत्‌ भाग करता ईव दूसरा अज ( पुरुष ) जो विरक्त है वह इस भो 








भाषानुबादसहित । १४१ 


गकी इई अजाको परित्याग करताहे र “तदैक्षत बहुस्यामि"? इत्यादि 
अथ उस्लन ईक्षा कया करम बहुत दोंऊ इत्यादि जो चतनकी प्रतिपादकं 
श्रुति है वह सृष्टिकी आदिमे महत्त ओपाधिक जो महापुरुष हे उस्को 
नो ज्ञान उत्पन्न हृवादे उसके ज्ञानवणनमे दँ जथवा कूर गिरनेकी इच्छा 
करता ह यहे कदनके समान प्रकृति विषयमे यद श्रुति गोणी ह एेसा 
मानना चाद्यं जा एसा नहा माना जावेगा तो (साक्षी चेता केवले नि 
णश्च) अथ साक्ष[ चेतनके ब निगुण हे इत्यादि श्रुतिसे परिणामी होना, 
पुरुषमं सभव नह। रता इससे मरधानहीका कायं नगतुै यह जो ईर 
का प्रतिषेध हं एुश्यमं वेराग्य रोनेके अथे व विना ईश्वर ज्ञानक्रेभी मो- 
क्ष प्राप्त दानक याग्य हई यह प्रतिपादनकैे अथं प्रोटिवादमाञेहे यदह 
जानना चाये अन्यथा अपाधिकाके नित्य ज्ञान इच्छा आदि मदत्तव- 
के पारणाम रूपके अग।कार करनेमं ओपाधिकोका कूटस्थ दोना षभ 
व हागा जपाधकाका नव्यकूटस्थ दोना सिद्ध न रोनेसे प्रमाणके योग्य 
नहा हं इत्यादि प्रकृतिके जगत्‌कता होनेका प्रतिषेध ब्रह्ममीमांसामं 
अथात्‌ वेदान्त समं देखना चाहिये ॥१२॥ अव अविद्यासे बंध नरी दो- 
ता यह्‌ जो प्रथम अध्यायमें सिद्धांत वणेन किया है फिर यह दिस्तारसे 


न 


वर्णन कृरते ह ॥ 


1 (क य $ 
नावद्याशक्तयागानःसगस्य॥ १३॥ 
निःतेगका अविद्या शक्तिके साथ योग नदीं है ॥ १३॥ 

जो यह दका करेकि प्रधान नहीं दै अविद्या शक्ति चेतनम रहती दै 
उपसे बंधन होता दे उसके नासे मोक्ष दता इस्के उत्तरम यह 
सूत्र ह कि निःसंग ( संगरदित ) पुरुषका अविदयाशक्तिके साथ साक्षात्‌ 
ग हाना संभव नदी होता क्योकि प्रकृति वा प्रतिकाय ङ्प अपन- 
क अज्ञानसे पुरुषका मानना अविद्या है यह अविद्या षकार विशेष 
जाधकार हेतु संयोगङूप संगे विना संभव नदीं होता ॥१३॥ दाका-अ- 
(ष्या वदसे अविद्याका योग कहना चाहिये आर सविद्याके पारमा 
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१४२ साख्यद्‌डन्‌। 
र्थिक न होनेसे अविध्चाके साथ संग नदी द रेस मानना चाहिए उत्तर- 

तद्यागतात्खद्किन्यन्याश्र्यत्वम्‌ ॥ १९॥ 

किष ५ ॐ थ न (~ 
उस्कं याम उल्क साद्‌ इनम परस्पर 
~, ४ 
आश्रयं हीना ई॥ ३९ ॥ 

उस्क योगे उस्की धिद्धि होनेमे अथौत्‌ अविद्यक योगे अविया 
न = = ३ न न 
सिद्ध होनेमें परस्पर एक दुसरके आश्रय होना ओर इपतप्रकारसे पर- 
स्पर आश्रय होना मानते जाने्मे अनवस्था दोषकी प्राति दै ॥ १४ ॥ शं 

नि = कन न (+ न 6 =, = 
का-बीजांङ्करके तस्य होनेमं अनवस्था दोषनदी दै अथात्‌ जेते यह्‌ 
नरी जाना जाता है कि बीन पादिरे हमा मथवा अंकुर इसी प्रकारे 
अविद्या अविदयाके आश्रय होनेमें कहना चादिए. उत्तर- 
ह ¢ क दिसं 1 व्ण ‰ 
नवाज ्रदत्छादससारथधुतः॥१९५॥ 
# = (0 9 रि ८ 
सकारकं साद्‌ इनिकं प्राणवं चति दानमे बाज 
# > 4 
व अङइ्करक्‌ ठस्य नहा हई ॥ १९५ ॥ 

संसारके आदि सयुक्त दोनेमे अति प्रमाण होने बीन व अंकुरकै 
तुल्य नदा ह श्व॒ति यह ई ““ विज्ञानघन एवैभ्यो भतेभ्यः सस्न्यायतान्ये 
वाच विनरयाति )› अर्थ विज्ञान घन्ही ईनभूरतोसिं उठाकर अथात्‌ उदत्र 
करके उनदीको फिर नाश करता द इत्यादि ॥ १५ ॥ 


विद्यताजन्यत्वब्रह्मबाघप्रङ्कः ॥ १६॥ 
वियात अन्य हनेमे बरह्मके नश्च रोनेका प्रसंग है ॥ १६॥ 
ना वयासं अन्य हानारह। अविया श॒ब्दका अथं माना जवि तो ब्र 
हके ज्ञान नाश होनेसे ब्रह्म ( आसा के भी नाञ्च रोनेका प्र्षग हं 
क्यारी ब्रहमज्ञानङ्प विया (ज्ञान ) भिन्न अथौत्‌ विना विद्या नही 
रह सकता ॥ १६ ॥ 





भाषनकशदसहित । १४३ 


| ९ हन 1 1 
बाधनष्फट्यद्‌ ॥१७॥ 
ववा न हनम निष्कृ होना हे ॥ १७॥ 

जौ अविया भी रही ओर विद्यामय जो व्रह्म उसमे विद्यसे अवि- 
स त > {त्‌ (~ = 
द्यको बाधा न हह जथत्‌ अविद्याका नाज्ञ न हवा तौ विद्याका होनारी 
[१ क ० 
निष्फल हं अन्यपुरुषमं भी विया रहोनेसे छ फट न मानना चादिए 
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ओर विदयाका दोना व माननाहीं वृथा है ॥ १७ ॥ 
(कः ह & ¬> ~ ग चि 
वच्ाबान्यत्व आर्गृतत्ववस्‌॥ १८॥ 
विद्यसे बाधाके यो्य होने नमत्‌का 
भी इसी प्रकारे ॥ १८॥ 
जौ वित्ते वाधा ( नाञ्च )क योग्य है उस्को अविद्या नारा मान। 
जावि तो जगतूका अकति महत्तस आदि अखिटधषच जो हे सवका 
अविधा होना षिद्ध हमा क्तं कि वि्ासे यह सस वाधा ( नाञ्च ). 
के योग्य दै ओर नो अवि्याही मङृति पदत्तख आदि सव तो ्ञान- 
से अविद्यके नाद्र होने चश्वु चदि सथू जगतूका म्रत्यक्ष न ह- 
ना चाहिए परन्तु रेषा नहीं होता इसमे वियति बाधा (नाश )के 
योग्य अविद्याका क्षण नहीं से सकता ॥ १८ ॥ 


तदरूपतवै सादितम्‌॥१९॥ 
उसके रूप होनेमे सादि होना सिद्ध होगा ॥ १९॥ 
उसीके रूप दोनेमे अर्थात्‌ विद्यसे बाधके योग्य पदादौ अविद्या 
हनम जवि्याका अनादि होना सिद्ध नदी होगा अर्थात्‌ जो किसी अकार- 


2 


[ 


पे विद्याे नाके योग्य पदारथही अविद्या मान ढी जवि तथापि वुरुषमे 
। भविद्याका सादि ( आदि सरित ) होना सिद्ध होगा अनादि होना सिद 
। ने दोगा कथो विज्ञानघन एव ह्यादि अथविज्ञानरूपही ह इ्यादि 


तसि म्य आदि पुरुषका ज्ञन सवप दीनाः सिद्ध होता इस 


१४४ ांख्यदशेन । 


अविद्या संयोग पुरुषम अनादद पारमाथक सिद्ध नहा इति उवद 
अनादि माननेवाराका मत मध्या ह अवद्या बुद्धका धम द पुरुषका 
धभ नरीं ह यह श्ुतिप्रमाणसे पुरुषक विज्ञानसरूप इनस सद्ध्‌ ६॥१९॥ 


न धमापलापःप्रकृतिकायर्व चयात्‌ ॥२०॥ 


्रक्ृतिके कार्यो विचिता होनेसे धम॑का अपरप्‌ 


(मिथ्या कथन ) सेभव नरी होता ॥ २० ॥ 

प्रत्यक्ष न दनस् धमकमरका अपाप समद नहा इता अथात्‌ यह्‌ 
जो कहा गया दै कि क्म निमित्तत प्रधानकी प्रवृत्ति होती ह इसपरनो 
यह्‌ इका क जाव कि इष कमवा धमका यह्‌ फट हवा सथवा इष 
धमक प्रकरातका म्रबरृत्त रोती ह्‌ यह प्रत्यक्षसं सद्ध नदा हता प्रत्यक्ष 
सिद्ध न हनेसे एसा मानना मिथ्या हं इस पूपक्षके समाधानक अधं 
यह कटा ई क प्रत्यक्षम्‌ सिद्ध न इनस धमका अपछपि नह्‌[{ हइ अ 
लमान§ यह षिद्ध दई क नानप्रकारक कम अनुसार्‌ प्रह्धातक [विचक्र 
कायशरूप चष्ट होती हे अन्यथा प्रक्रातकं विाचच्रकाय अनकप्रकारकफ 
छारार व भाग हनका काह इतु सिद्ध नदा इता ॥ २० ॥ अन्यभ 
म्रभाण वणन करते है ॥ 


शुति्ेगादिमिस्तत्सिदिः॥ २१॥ 


शुतिप्रमाण आदिसे उस्की सिद्धि रै ।॥ २१ ॥ 

श्ुतिपरमाणसे धमं आदिकी सिद्धि दे ्चति यदे (पुण्यो वे पुष्यन 
भवति पापः पापेन " अथं पुण्ये उत्तम व पापसे निकृष्ट रोता दं धमक 
भर्यक्ष न होनेसे मूढ वाद्‌ करते दँ कि धमक मानना भिथ्या दै परन्तु 
धर्म अनुमानसे वेद्प्रमाणसे वियास्ते अथौत्‌ ज्ञान उद्य होने योगि 
ओको प्रव्यक्षप सिद्ध दोनेसे सिद्ध दोतादहेजो यह संशय दकि प्रत्यक्ष 
नही है इर्ते न मानना चादिए इस संशयनिवारणके ल्य आगि सूत्रम 
उत्तर वणन करते है ॥ २१ ॥ 





भाषावुषादसहित । १४५ 


न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात्‌॥ २२॥ 


अन्यप्रमाणाके अवक हनेसे नियम नहीं है ॥ २२॥ 
प्रस्यक्षके अभवत वस्तुकं अभाव हानेका नियम नीं हे क्योकि जा 
मक्षे सिद्ध नही होता वह अगुमान आदि अन्य ममाणोति सिद्ध हो- 
ता है अन्यप्रमाणाके जवकाञच दनि प्रव्यक्षदीते सिद्ध होनिका नियम 
नदी ई इससे अनुमानआदि भरमाणो धर्मं हिद्ध होनेते सिद्ध ब सत्य 
है ॥ २२ ॥ धभक तुल्य जव अधभकोभी सिद्ध करते ह ॥ 


उभयताप्येवम्‌॥ २३॥ 
दोनिभी इसी प्रकारसे ॥ २३ ॥ 
दोनोमें इरी प्रकारे कहनेका अभिप्राय यह दैकि यथा धर्मे 


अनुमान व राब्दप्रमाण दँ तथा अधर्मे द दनम एकी प्रकारे 
जानना चाहिये ॥ २३॥ 
व ~. 
अथौत्‌ सिदिैत्सपानञ्चभयोः।॥ २९॥ 
अर्थे सिद्धि दषे तो दोनोंका समान प्रसाणरे॥२९॥ 
वैदविदित जौ क्म है उनके विशुद्ध कहनेमें जो अर्थ पराप्त होता दै 
षह अधमं हं इत प्रकारके अर्थात्‌ जो धम नदीं है वह अधर्मं है अथा- 
पत्ति अधर्मी सिद्धि रोती हे अधर्भका परमाण नरीह जो यह संशय 
६। त। इसके निद्रृत्त दोनेके अथं यह कहा दै कि दोनका धमे व॒ अध- 
मका समान प्रमाण दे अथात्‌ श्चतिमें दोनोका समान वणन दं यथा 
विधिमे धर्मका वर्णन है तथा निधने अधर्मका वर्णन है ५ परदारान्न 
गच्छत्‌ › अथं परद्ीमे गमन न करे इत्यादि श्रुति वाक्य दै ॥ २४ ॥ 


अंतःकरणधमतं धर्मादीनाम्‌ ॥ २५॥ 


धमंभादिकोंका अंतःकरणधमेत है ॥ २५॥ 
१९ [4 


१४६  सांस्थदशेन । 


मजादिका अंतःकरण धर्मेव है अथात्‌ धमंयादि अंतःकरण 
धर्मं हे अंतःकरण कायंव करणदूपसे रीता ई अङ्कति अंश विष 
जो अंतःकरण है उमे ध अधं संस्कार आदिक मल्यमे रहत 
॥ २५ ॥ शंका धर्बञादि अंतःकरणके धमं रेवै परन्तु ्रषतिक 
कायक विचित्र होनेसे व शुति्रमाणते ध्मेजादिकी सिद्धि जो कहा 
हे यह अयुक्त दे क्योकि रिणात्मक ग्रति व उस्के कार्योकी श्वतिहीते 
बाधा होती है ति यह ह “ साक्षी चेता केवछी निगुणश्च अथं स्तौ 
ज्ञानङूप केवर निगुण ह तथा ^“ अशब्दमस्परंमरूपभन्यथं तथारसं 
नित्यमगंधवच्च › अथं शब्द्रदित स्पशरहित रूपररित नाशरहित 
रसरहित नित्यभधरदित है इत्यादि वाक्यो प्रकृति गणक नाश होने 
व न रदनेका प्रमाण होता है उत्तर- 
[> 3 
शुणादना च नात्यन्त्बधः॥ २६ 
गुणआदिका अत्यन्त नाह नदीं हे ॥ २६ ॥ 
गुणञादिका अथात्‌ सखञादिका व॒ उनके धभ सुख आदिका व 
उनके कार्यं महत्तख आदिका स्वरूपे नाश्ञ नदीं हे संसग न रहने 
चेतनमें शण आदिक नाश्च द यथा छोहैके उष्ण होमे वाधा हेती दै 
अर्थात्‌ लोहके उष्ण दनेका नाश होता ३॥२६ ॥ शंका स्प गरनीरथेके 
तुच्य मिथ्या मानने कैसे स्वरूपे नाश हीना यथार्थं नहीं हे उत्तर- 


पचवयवयामात्‌ सुखासक्तः ॥ २७ 
पंच अव्थवोके योगे सुख आदिक्ी उपड 
म्पि अथवा ज्षिदध्‌ हीती ई ॥ २७॥ 
न्यायकं पाच अवयव ह प्रतिज्ञाः हेतु; उदाहरण) उपनय) व निगमः 
न इन पाच अवयवाकं योगे अथात्‌ मसे सुखञदि अप्रसयक्ष पदाः 


थोकी अनुमानद्ारा सिद्धि होती दै यथा सुख सत्‌ है यह अतिक्ञा दै 
किष तुते सत्‌ है अर्क्रियाकारी रोनेपे यह हत॒ दै जो जो अर्थकर 





भाषादुषाद्सहित ¦ १९४७ 


यक्षरी ( प्रयोजन सिद्धरूप क्रिया करनेवाला ) होता है वह सत्‌ 
हता दं जस्त चतन पुरूष यह्‌ उदाहरण हं सुख पुरुकादि रूप अथ करि 
यकार ह यह उपनय ह तसम सुख सत्‌ ह यह्‌ निगमन हं इक 
प्रकारसे पाच अवयदाके योगक्षे अनुमानद्रारा गुणञआदि अमर्यक्ष प- 
दार्थोका सवथा नाश हीना तिद्ध नहीं होता कारणखूपसे रहना सिद्ध 
रीता ह ॥ २७ ॥ अव नास्तिकं जो प्रस्यक्षमरा्न प्रमाण मानते रै अन्य- 
प्रमाणक व्या्तिकीं दिद्धि न मानकर नरी मानते उनकी यह दोका ३ 
+ सु ~ द्र न ण्‌ त्पप्तर > (त. 
य © ९ त्सम्अन्धसि[इः॥ २८॥ 
एकवार सरचाखे अरहणसे सम्बधकी 
सिदि नदीं हेती ॥ २८॥ 

ठक्षवारक्ते सहइचारक्े म्रदणत्ते सम्बध ( व्यापि) की सिद्धि नरी 
7 वारम्वारकी रातति नदीं रोती क्योकि धूम व अग्रिको कदी साथे 
देखकर सद्‌ा साथी हाना नरी मान सक्ते विना धृमभी अभि होता 
है नदीं कीं हाथी व अथि एक जगह देखकर फिर कभी हाथी देखकर 
अग्निका होना अनुपान करना मी मानने योग्य दोगा इसे ग्याप्िम्रहण- 
के अभव रोनेसे अबुभानसे अथंकी सिद्धि नदी दहै ॥ २८ ॥ अव इस 
अप्ररयक्षपदार्थपे व्यात्ति्रहण न रोनेकी शका निवारण व व्याति 
अनुमानद्रःरा अब प्रत्यक्ष पदर्थके सिद्ध करनेके अथं सूच्रकार्‌ प्रथम 
ग्यात्तिका ठक्षण वणेन करते दै- 


नियतधम॑सादहित्यञभयोरेकतं 
रस्य बा व्या्िः॥ २९॥ 
निथतधमसहित होना दोनोका अथवा एकका 


ह ज. 


व्या ह ॥ २९ 


न 


{1 


१४८ सांख्यदशचैन । 


नियतधमे सदित होना अर्थात्‌ धर्मीकि धमंका उस्के सादी रहना 
सहार दै दोनोका अर्थात्‌ साध्यसाधनका अथवा एक साधनैमाञक्ष 
जो नियत धर्मं अर्थात्‌ व्यमिचाररहित सहचार द वह व्याप्ति हे दोनो 
यह सम व्याप्िपक्षमे कहि ओर नियम तर्के साथ जो अनुकूल हो वह 
गहणके योग्य है नियत धर्मं सदित दोना व्याप्ति दोनेसे व्यापति्रह 
( व्याप्तिम्रहण ) अप॑भव नदीं है यह भाव दै॥ २९॥ 
$ क 
न तत्वान्तर वस्तुकट्पन प्रसक्तः ॥३०॥ 
वस्तुकी कृल्मनाका प्रग देनिपे तत्वान्तर 
^~ ८० 
( भिनच्नततव ) नर ह ॥३०॥ 
व्यातिका आश्रय जो वस्तु दै उस्कीभी कल्पना रोनेके प्रसंगसे निय- 
त धर्मं सहित दोनेते भित्र कोहं पदाथ व्याप्ति सिद्ध नदी होती अर्थात्‌ 
जो वस्तु सिद्ध दै उसीकी व्यापि दोनेमाकी कल्पना की जाती दे यह 
हमारा ( अथकारका ) मत है अव अन्यभाचार्योक्षा मत वर्णन 
करते दें ॥ ३० ॥ 


निजशक्त्युद्धवमित्याचार्थाः॥ ३१ ॥ 


१ एक साधनमात्रका दृष्टान्त कायंद्रव्यमें समञ्नना चाहिये क्योकि साध्य- 
कारणके साथ साधनकायैका सम्बध अव्य होते क्योकि कारय विना कारण 
के नह होता वा नदीं खतादै व कारण विना कायैके रहता ब होता है यथा 
धूम कायं विना अभ्निके नही होता व अभ्निकारण विना धूमके रह ताहे व चक- 
मक पत्थर आदिसे विना धूमके प्रकट होताहै तथा विना काथृके कारणका 
हनाव विना कारणके कार्यका न होना प्रथिवी घट कनकङ्ुण्डक आदि 
दृष्टान्ता समञ्लना च्धिये कायं विना कारण न होनेत्ते कारण साध्यम 
का्॑ताधन मिका सहचार हे दोनोक। सहचर ( साथ रहना ) पृथिवी गं॑घ 
जादिमे जानना चादिये क्योकि विना पृथिवी गंघ नदी होता व विना मध पथि 
वी नही होती इत्यादि। 








| 


भाषलनुवादसहित्‌ । १४९ 


पनी शफिसे उत्पन्न व्याप्ति है कोई आचाय 
मानते ई ॥ ३१॥ 


कोई आचाय यह कते ₹ क व्याप्यकी निजङ्क्तिसे उत्पन्न शक्ति 
विशेष ङ्प तत्वान्तर व्यापि दै परन्तु निजरक्तिमा् जवतक द्रव्ये 
स्थित द व्याति नहा ई अर उत्पन्न हुएका द्रव्यसे वियोग होजने व 
दूरदेशषमे मात होजनेपरभी व्यात्तिभाव नदी रहता यथा देशान्तरं 
प्राप्त धूमक। अग्रे व्याप्य न दोनेे व देशान्तरं गमनसे वह शक्ति 
तष्ट दह जाती दं इक्तसे यह ठक्षण यथाथ नदीं दै हम अपने लक्षणम निः 
यत धर्मका साथ होना कहा है इससे हमरे रक्षणे अनुकार उत्पत्ति 
फार वच्छिन्नता सहित धूम विञ्ेषणके योग्य है अथात्‌ जिसका धूम 
अनि उसन्न हौ रहा अग्नि सम्बध रहित नीं हुआ उस कार परिमा- 
ण युक्तदी धूम रक्षणे वटित होता र इक्तसे दोषकी मात्ति नदीं है॥३१ 
अ ध्येय यु] तिथं (त 
अध्ययशक्यागहतप्चाशखः।॥ ३२॥ 
( नि स = न्स = 
अ्वियह्लाक्छ्का यर व्यात्तं ह यह्‌ पच 
शिख भवाय षानतेरै ॥३२॥ 
प्रकृतिजादिका बुद्धिआदिमें व्यापक रोने व बुद्धि आदिक व्याप्य 
ेनेके व्यवहारसे अरकरतिदिकी आधारताशक्ति व्यापकता व बुदि- 
आदिकी जधेयता शाक्ते व्याप्यता है अधियश्षक्ति ( व्याप्य होनेके धभ) 
का योग अथात्‌ जयेय शक्तिमान्‌ होना व्याप्ति दं तथा साधार्‌ अग्न 
म आधेय धूम दोनेकी रक्तिका योग व्यात्ति ईयह पचारेख आचा- 
धका मत दै ॥ ३२ ॥ पका व्याप्य वस्तुकीं स्वरूपशक्तेदी व्यापि द 
यह्‌ मानना चादिए अआधेयशक्तिके कत्पना करनेका क्या अ्रयाजन 
उत्तर- 


न स्वकूपशक्तिनियमः पुनवीदप्रसक्ते॥ ३२॥ 


१८५० सांस्यदश्ञेन । 


पुनद ( पुनरत ) के प्रक्षगपे स्वय- 
शक्ति नियम ( व्या ) नही है ॥ ३३ ॥ 


यथा घट कटश हं यह ॒कहनेके तुल्य स्वरूपशक्ति कहनेमे व्या- 
प्य व व्याप्यके स्वरूपम अथभद ज्ञात न दहीनेसे एुनवाद दोनेका प्र 
संग होता इससे स्वरूपशञब्द ग्रहण न करके व्यात्तमें व्याप्यं धर्मता 
उपपादन ( प्रतिपादन ) के अथं शक्तिपदको म्रहण क्रिया रै ॥ ३३। 


विश्दणानथक्ष्यप्र खत 
विङ्ञेषणके अनथक होनेके प्रगते ॥ ३४ \ 


ग्याप्यका उाप्यस्वरूप विङेषण कहना पुनवाद होने अन 


क है अनर्थक रोनेके प्रध॑गते स्वरूप शब्दको प्रहण नदी किया ॥ ३० ॥ 
अब अन्य दूषण कहते हैँ 
ल्व लिह प ~ श्च 
पवाद््वदुर्पपत्तश्च ।॥ ३५६॥। 
लि 9 स 
पछ्वञादष सद्‌ न हान॑सं ॥ ३९ ॥ 
पष्टव आदि वृक्ष आदिते व्याप्य ह अर्थात्‌ वृक्ष आदि व्यापक्षव 
पटव आदि व्याप्य ह पव आदि व्याप्ये स्वरूपशक्तिमाज कहना 
व्यातका लक्षण सभव नदी दोता क्योकि प्व छिन्न होने अथोत्‌ 
कटजानपरभी पटवाके स्वरूपकी शक्ति पृक्षमे रदनेसे व्याप्यताकी सिद्धि 
₹।गा जोर आधेयज्क्ति पषरवोकि कटनेके समयमे नष्ट होमी एसे कट- 
जनिपर व्यापिका अभाव है ॥ ३५॥ रका प॑चरिखनें व्याप्य) शक्तिर 
उत्पन्न शक्तिवैरीषरूप व्याप्ति है यह क्यों नरी कहा रेसा नदीं कदा 
ता धूमकं आम्रकं आधेय होनेके अभावसे अभका व्यापक व धूमका 


अभ्िसे व्याप्य होना सिद्ध नहीं होता अथौत्‌ धूमकी व्याप्यता सिद्ध नदीं 
होती उत्तर- 


भाषादवादसहित्‌ । १८५१ 


८] ज ख शि (न 
धियशक्तेसिद्धो निजशक्तियोगः 
समानन्यायात्‌ ॥ २६॥ 
जधेयशक्तिका व्याति दोना सिद्ध दोनेमे समान 
= = ~ ल = 
न्याय ( सथान युक्ते दने ) से निनञक्तिते 
उत्पत्नभी व्थाधरिहपसे सिद्ध है ॥ ३६॥ 
जसे भाववि्ोष ष युक्तिसे आधेयशक्तिका व्याप्ति हीना सिद्ध रीता 
हे एसेरी निजश्चक्तिे उत्पन्नभी व्यापि दोना सिद्ध होता द नानाविधके 
सहचाररूप व्पात्तियोके दोनेषे एक दूसरे सद न होनेमं जेप्े नाना 
अर्थं व शब्द दोनेभे दोष नहीं है दोष न समञ्चना चाहिए अपने मतम 
भी नानाविधंके सदचारही अनेक्षव्याप्ि हना जाननेके योग्य दै अनु 
नक्ष देतु होनेमा्मे व्यातियोको सामान्यता समश्षना चाद्ये यथा 
तृण, अरणि, मणि, कार्थङ्प दै परन्तु एक दूसरे परस्पर विजातीय 
ना सिद्ध होता है अर्थात्‌ कार्यखकूप परजातित्ते समान द व अपर- 
जातिभेदे भिन्न है इरी मकारे अनुभान देतु रोनेमा्रसे सहचारोकीं 
) सभानता ष प्रक्षार भेदति वह अनेक दव विजातीय है अनुमानप्रभाणके 
वाधक भ्रम दोष निवारणके अथं व॒ व्याक्षके निश्चित दौनेके अथं यह्‌ 
उ्या्तिका वर्णन किया भया अब उक्त पचे अवयवकूपय शब्दका ज्ञान 
जनक ( उत्पन्न करनेवाला ) दोना सिद्ध करनेके प्रयोजने शब्द ॒श- 
तिका अतिपाद्‌न व शब्द्‌ प्रमाणम विरुद्ध पक्षवारकि दूषणोका ्रति- 
मेध किया जाता है ॥ ३६ ॥ 


५ य 
वच्यधाचकयविः संम्बंधःशब्दार्थयाः॥३७॥ 
, वाच्यवाचकभाव शब्दं व अथेका सम्बंध है ॥ ३७॥ 
। अर्थे वाच्यता इकति द शाज्दमे वाचकता शक्तिका भाव दोनों शब्द 








१९२ सांख्यदशेन । 


अ 1 न 0 = क 
व अर्थका सम्बरय दै इस सम्ब॑धके ज्ञानकषे शब्दस अर्थका बोध ता 
म न ~, = 
हे ॥ ३७ ॥ शक्ति्ाहकोको वणन करते द ॥ 


€ (~ 
चिभिस्र्म्बासेद्धिः॥ ३८॥ 
(व्व क (कि स 
तीनसे संवधकां सदह ॥३८ ॥ 
आप्तोपदेश दृ्ध्यवहार, मसिद्धपदघमानाधिकरण षन तीनपे 
सम्बंध ग्रहण किया जाता हं यह तीन स्वपे शद्ध होनेके देतु है॥ ३८ 
[क शृ 
नकार्थनियसउभयथादशनात्‌॥ ३९ ॥ 
दोनो प्रकारसे देखने कायंमे निथम नहीं हे ॥ ३९॥ 
शक्तिग्रह कार्थदीमे होता दे यह नियम नदीं है वयोंकि टोकमे 
काके तुल्य अकायमेभी दृद्धव्यवहारमादि देखने जति है यथ। 
गो छावो इष कार्यपर वृद्धवाक्यसे मौ ठे अनेका व्यवहार देखा जाता 
हषी प्रकारसे तरे पु उत्पन्न हवा इत्यादि सिद्धिपदा परवाक्यसे 
पुढकादि होनेका व्यवहार देखा जाता दै इष अ्रकारसे कार्य ब॒ अकार्य 
दोनमिं शक्तिग्रह देखनेते कार्यमा्मे नियम नदीं है ॥ ३९ ॥ शंका 
छोकमें अथं व मरत्यय आदिक दैखनेषे सिद्ध पदारथतेमी शक्तिम है 
परंतु वेदम अकाय वोधनके वृथा रोनेसे कैसे अकार्यम शाक्तेय 


~ 


हेगा उत्तर- 
~~ घस्य वैट्‌ाथं (म त 
खाक व्युत्पन्नस्य बैद्‌थप्रतीतिः॥ ९०॥ 
= 4 = ~ (2) (न 
रकम्‌ व्युतपतक्‌। वदथके। प्रताति 
> क 
हता ईइ ॥9०॥ 
छकमे जो पुरुष शब्दशक्तिमे व्युखत्र होता है उसको छोकानु्ार 
वेदक अर्की तीति होती है रोके शब्दशक्ति भित्र हो व वेदे 
भिन्न ह देा नरीं होता इषे टोकमे सिद्ध अथ पर शक्तिग्रह रीना 


= 


देखनेपे वेदर्भी उस्की सिद्धि होती रै ॥ ०० ॥ 





भाषाठदादसहित । १५३ 


न ।जनिरपार्षयत्वाद्रदस्यतदं 
भस्यतान्द्रयलात्‌ ॥९१॥ 


आप्िपिदर जाद तनिक वेदम शक्ते्रहका दना 
वेदकं अप्‌ रपय इनस व्‌ वेदाथके ताद्य 
हनस्त सभव नहा हता ॥ ४१॥ 


1 करी पुरुषततेन कहा गया हो वह अपोरुषेय हं वेद्‌ किष 
परुषे कथित सिद्ध न हौनेसे अपोरूषेय हे अपोरुवेय हने जप्तोपः 
देश वदाथम शक्तेनरह्‌ हाना संभव नही होता तथा वेदार्थे अती- 
न्रिय ( अप्रयक्न ) होनेसे वेदाथमे वृद्धभ्यवहार व प्रतिद्धपद समाना- 
धिकरण दनक ग्रहण नहीं हीस्‌कता ॥ ४१ ॥ वेदार्थके अतारय 
होनेके प्रतिषेधं प्रथम उत्तर वणन करते है ॥ 


न्‌ यज्ञाः स्वक्पता घमत्व वैशिष्यात्‌ ॥४२॥ 


न€। चङ फर करना इनसे यज्ञं 
भदकं स्वह्पहासि घम इना विदित होता ६॥४२॥ 


जा वेदार्थका अतीन्द्रिय होना कहा दे यह युक्त नहीं है क्योकि द- 
वता उदेश्यक दरव्यर्थाग आदिकूप यज्ञदान आदिक्षा स्वरूपरीसे 
धम्मं होना वैरिषयते अथात्‌ प्रकृष्टफङ करनेवाे होनेसे विदित होते 
३ फटविशेष दाने व इच्छा आदिरूप हीनेक्ष यज्ञादिक अतीन्द्रिय 


^ 


ना ६ जा यह्‌ कहा जाय कि देवता आदि अतीन्द्रिय हे तो अतीन्द्र 
यप भी पदाथ हानके धमंक्षं सम्रान्यरूपस प्रतत दानेका अगि वणेन 
वि ० ० १ 9 


येज नेसे अतीन्द्रिय नरी दै ॥ ४२॥ अपोरुषेय दोनेसे जो आत्त 
उपदशका अभाव कहा है उस्का उत्तर कहते हँ ॥ 


निनशक्तिभ्युतपस्याभ्यवच्छि्यते ॥ ४३॥ 
१९ 


१५४ सांख्यदञ्चन । 


निनशक्ति य्युत्पत्िद्राया विभाग वा भद्‌ सहित 
उपदेश की जाती दे॥ ४३॥ 


अपोरूषेय होनेमेभी वेदोकी जो निज अथात्‌ स्वाभाविकीं अधिं 
शक्ति दे वदी परम्पराते आततपुरुषोकरिके इष शब्दका यह अथं 
रषी व्युत्पत्ति द्वारा अरथान्तरसे प्रथ्‌ करिके जो अथ जस शब्दम नि 
यत है उपीसे उपदेश की जाती दै आधुनिकशब्दके समान कोई आपत 
संकेत नहीं करता निस्ते पौरुषेय दोनेकी अपिक्षा देवें ॥ ४३ ॥ 


योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात्‌ 
तात्सषाद्ः॥ ९९ ॥ 
योग्य ब अयोग्यमं प्रतीतिजनक ( उत्पत्तिकतौ) 
दानसं उप्षका साद ई ॥ 58 ॥ 

योग्य व॒ अयेग्योतें अथौत्‌ अव्यक्ष व॒ अप्र्यक्षपदारथेमिं सामान 
घर्मसे साधारणसे पदोका अथेमे प्रतीतिजनक रोना अनुभवे षिद्ध हो- 
नेसे उस्की अयात्‌ शक्तिग्रह ( अथं यरहणश्क्ति की सिद्धि दे परन्तु 
जो सामान्य नहीं हे एषा विशेष अतीन्द्रिय अपूवेव।क्य है उस्का प्रहण 


इस पूववणनमे न समुक्षना चादिए रन्दगतविदोषका वणन किया 
जातां इह ॥ ४४५ ॥ 


¢ + = म 0 = 
न्‌ त्यत वदानाकयत्वश्ुतः॥ ९६९५ ॥ 
कायं होना अतिप्रमाणते सिद होनेसे 
वेदकी नित्यता नदीं हे ॥ ०५ ॥ 
(“स॒तपोऽतप्यत तस्मात्तपस्तपनातू्यो वेदा अजायन्त) इत्यादि अर्थ 


सन तप कया उस तप करने तीनवद्‌ उत्पन्न हरे इत्यादे श्रुतित 4 
दका काय हाना निस्यन होना रविदतदेता. इ ॥ ९५ ॥ 





भाषानवादसहित । १९ 


न पारपर्यत्वेतत्कतुःपुरुषस्यामावात्‌॥ ५६ ॥ 


उरस्क कत्‌। पुरषक अभावे पौरुषेय नदीं हे ॥ ४६ ॥ 
वहत मवुप्य यहं मानते रहं किवेदका कती पुरुष ईङ्वर ह इस 
श्म शाच्कार पुरुक अकत। माना हे इसीसे मुक्तरूप ई-धरमे सृष्ट 
कटवके ।सद्ध हना प्रतिषिध किया हे कलेत्वके अभावे ईश्वर वेदका 
कत। नहा ह।सकेताव्‌ कतमावसे ईश्वरका अभाव है इससे इस सूत्रम 
कदा टं किं उनके ( वेदक ) कता पुरुष ईश्धगके अभावक अथात्‌ कत्‌- 
स्वके अभावक्त वद्‌ परुषय नहा द अथात्‌ ईरवरङृत नदीं है किस देते 
कता पुरुषा अभाव ह वह हेतु जगे सूतम वणन करते द ॥ ४६ ॥ 


उत्ायुक्तयरयमग्यतात्‌। ९७॥ 
युक्तं व अयुक्त दोनाके योग्य न होनेसे ॥ ४७॥ 

मुक्त वा अयुक्त दोन होनेमं वेदके निमाणमें योग्य नदी हो सकता 
मक्त दोनेमे सवज्ञ रोनेपरभी रागरदित दोनेसे सदस शाखा वेदके 
निमाणमं अयोग्य ह सक्त न दनम अज्ञान सर्वज्ञ न होने अयोग्य है 
इस्प्ं ईरवरके वेद्‌ कतो न होने वेद अपोरुषेय ह ॥ ७७ ॥ जो एषा 
समज्ञा जाव कि अपौरुषेय होने वेदृनिव्य स्वतःसिद्ध है तौ अपोरु- 
षेय दौनेते नित्य दोना सिद्ध नदी होता इस्का दष्टंत आगे सूज 
वणन करते दै ॥ 


नापौरुषेयतवा्ित्यत्वमङरादिवित्‌॥ ५८॥ 


वत 


जपोरूषेय होने अङ्करभादिके तुल्य 


नित्य रोना सिद्ध नही होता ॥ ४८॥ 
यथा अङ्कुर आद्‌ अपारुषय नित्य नदा इ गग नत्व नहा 


दी सकता ॥ ४८ ॥ इका अंङ्करके कायङ्प होनेसे घटके सदश पो- 
रुषय दहोनेका अनुमान किया जाव उत्तर- 


१५६ सांस्यदरोन । 


(न क क क 
तेषामपि तयागरदष्टबाधादग्रसाक्छः ॥५९॥ 
उनकाभी उसके साथ योग हेनेमे दष्टकी 
बाधा होनेका प्रसंग ₹॥ ५९॥ 

उनका उक्त अंङ्कर आदिका उस्के साथ योग होनेमे अथात्‌ पोरुषेय 
होनेके योगमें दष्टकी वाधा होनेका प्रसंग दं भाव इसका यहदैकफिजो 
रबेय है वह ारीरजन्य्‌ ( शरीरसे उतपन्न हंनंक योग्य ) टै यहं 
व्याप्ति छोकमें दृष्ट दै अर्थात्‌ प्रसयक्षते सिद्ध दै अकर आदिमं एसा होना 
दष्ट नही है इस्मे दृष्ट व्याप्तिकी बाधा हनेका प्रसंग दोगा ॥ ४९ ॥ 


यस्मितनदष्ेऽपि छतबृद्धिरुपनाय- 
ते तत्पीरुषेयम्‌ ॥ ५० ॥ 


जक्ष अहम भा कृत हनका इद्ध उत्पन्न 
हाता ह वहं परुषय ३ ॥ ९० ॥ 


दृष्टे समान अदृष्टमं भी जिश्न वस्तुमं कतां करिके बुद्धिपूर्वक कृत 
होनेकी वुद्धि उसत्र दती दै वह पोरुषेय हे अथीत्‌ यदी पौरुषेय कहा 
जाता है अभिप्राय इस्का यहे कि यद्यपि नित्य शवर जो वेदका 
कत्‌। पुरुषमाना जाता हं वह वेदका कता युक्तित सिद्ध न हो व प्रत्य 
कषस सिद्ध न हा तथापि वेदभ छतदोनेकी वुद्धि दोनेसे बेदको आदि 
पुरुष वा ्रह्मासं उक्त होनसे पांरुषेय मानना चाहिये इस्त तुमे कि । 
यथा टष्टपदाथ कह मन्दिरिका उत्तम रचना चिरकारी संयुक्त देखने 
व उस्म भ.ग्यपद्‌ाथ शय्या भाजन वचर आदि पदार्थं देखनेसे कताको 
करत व धरते हूय न देखने परभी चेतन कर्तासे बुद्धिपूर्वक त हेन. 
कौ इद्धि रोती हे इषी प्रकारसे वेदे धर्म अधर्म आदि उत्तम उपरदद 


^> १५ ल म ० 


वाच (नध हान्त किसी बुद्धिमान पुरुषे षुद्धपूरषक करत होनेके 


न्ह 


अनुमानत पोषय होनेका बोध होता है कोई स सूध्रका अर्थ हसे 
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ननन ब 


भाषावुवादसरित । १८५७ 


रद्धं वणन करते हं ेद्के। सवया अपोरुषेय स्वतः सुषु्तकफे चाष- 
के [नकरसनकं सदश आदि पुरुषके श्वाससे उतपन्न मानते है परन्तु 
यद स्वेथा अयुक्त व असंभव कथन ई क्योकि किसी प्रमाणसे विना 
चेतन ज्ञानवान्‌ जड रउन्दका आपसे वाक्यरचना करना ब यथोचित 
तत्वाय प्रतिपादन करना संभव नहीं हौ सकता ॥ ५० ॥ 


निजरत्यासन्यक्तःस्वर्तःप्राय्ाण्यद््‌ ॥ १ ॥ 
(नजन्चतक प्रकटता स्वतः प्रामाण्य ३ ॥ ५१॥ 
जो यह रका दौकि आत्तवाक्यतरें आत्ते विरहवासमाच्रते जो पदा- 
नेको निशित नदी होताव उरस्का अव्यक्ष नही रोता उस्का 
भी प्रामाण्य सान छिया जाताहै देखादी वेदका प्राभाण्य है अपनेकेो 


यथाथ दनक निश्चय नही हो सकता ईक्ष दका निवारणके अथं व यहं 
क = म © 
सूष्वित करनके अथकी आप्तके विन्ासरीते वेदका प्रामाण्य नरी रै 


वेदकी शब्दुशक्तिदीते जो अथं प्रतीत दै उसमे स्वतः वेदोक्षा भ्रामा- 
ण्य सिद्ध दोता हे सुते यह कहि कि निजशक्ति अथात्‌ वेदेके अ- 
पने शब्दशक्तसे ज यथं सतयताकी प्रतीति है रस्कीं प्रकटतामे अथां 
त्‌ मत्र व ययुर्वद्‌ आदिमं उस्के ्रकट रोनंसे सम्पूण वेदोक्ता प्रामाण्य 
अपर्हीसि सिद्ध होतार अभिप्राय यह दैकि म॑च्रव आयुर्वेदमें जसा 
कथित दै उत प्रकारसे करनेसे मत्र व जषधका फड सिद्ध होनेसे वेद्‌- 
कै शब्द्‌ दीपे वेदोका आपदीं सस्य होने व प्रमाण योग्य होनका नि- 
श्रय हता हे गुण आदिर्ोका अत्यन्त नाश्ञ नदीं है यहजौ भतिज्ञादं 
हस प्रतिज्ञामें सुख आदि सिद्ध॒करनेके लिये अनुभितिके उपयो ष- 


न 


च अवयवो व पंच अवयवेके शब्दरूप होनें शब्दप्रमाणका वणन 


किया अब शुण आदिकोको अन्थथुक्तिपे सिद्ध करनभं अन्य रतुक 
वणन करते हे ॥ ५९१ ॥ 


नासतःख्यार्ननशं गवत्‌ ॥ ५२ ॥ 


क 2 


१८९८ सांख्यदर्शन । 


मनष्यके सीगके समान असतका ज्ञान होना 
संभव नदी होता ॥ ५२ ॥ 

ज्ञानमत्र व पच अवयवद्वारा अदुमानसे जो सुस आदि षि 
होति दै जिनका वर्णन किया गया दे वह सत दोनेदीे ज्ञानसे सिद्ध हो- 
ते द जो अच्यन्त असत्‌ दै उस्का ज्ञान दोना संमव नही रोता यथा अ. 
सत्‌ मवुष्यके सीगका ज्ञान नदी होता प्रमाणसे सिद्ध होने सुख आदि 
णण सत्‌ दै ॥ ५२ ॥ अवर पूर्वपद यह है कि ययपि गुण जादिका सत्‌ 
होना अंगीकार किया जाय तथापि गुण आदिर्कोका अत्यन्त बाध नह 
है यह कहना भिथ्या है मिथ्या होनेका हेतु वर्णन करते है ॥ 


न सतोधाधदर्शनात्‌ ॥ ३५ 


नाश देखनेसे सत नही हे ॥ ५३ ॥ 
विना्ञकाटमे गुण आदिका नाश होना देखनेसे गुण आदि अच्य- 
न्त सतभी नही है ॥५३॥ जो यद समज्ञा जयि कि इत्‌ व असते 
भिन्न जगत्‌ माना जावतो जो कटं सत्‌ व कीं असत्‌ नेका रम 
होता है यह न होते विलक्षण नेसे सत्‌ व अस्तत्‌ दीनः जानना चादि 
एतो इस्का उत्तर यह है ॥ 


नानिवेचनीयस्यतदभावात्‌ ॥ ५४ ॥ 


£ न > ष = 
आनवचनयका भान नहीं होता उसके जभावसे ॥ ५४ ॥ ` 
५ उसके अभावे ज्थीत्‌ सत्‌ अतत्े भि वस्तु दानिके अभावि ज- 
त्‌ पता पदाय जो ममाणसे सिद्ध नरी है अप्रसिद्ध है पेते अनिर्वच- 
नयक भावि नरी होता सत्‌ अत्ते भित्र होना व वही सत्‌ व वदी 


असत्‌ समक्ता व अवस्थामें दीना दोनो असंमव दै इसके पेसा मान- 
ना अयुक्त ई ॥ ५४ ॥ 


नान्यथा ख्यातिस्ववचोष्यावातात्‌॥ ५५॥ 








भाषानुवादसदित । १५९ 


५ ० क 

अपने वचनके व्यावातसे अन्यथा ख्याति नरी ३॥ ५५॥ 

जो यह कदा जावे कि अन्यपदार्थ अन्य रूपसे भासित होता है तो यर 
अपनेही वचनका व्याघात है कि शब्दसे अन्यया कता हैव भाव 
उस्का अन्यथा कहता द ओर्‌ अन्यम अन्यस्वूप रोना भी मनुष्यके 
सीगकी तुद्य मिथ्या है इक्तते अन्य वस्तुका अन्यरूपसे भावित दोन! 
कदनाभीं अघ्रगतहै ॥ ५५ ॥ अव अयन्त वाध (नाश) नदो 
नेमे अपना सिद्धति वणन करते दै 


सदरसतख्यातबावाकावात्‌ ॥ ५६॥ 


न 


पत्‌ अत्‌ ख्याति ( कथन ) बाप व अवाप होनेसे॥ ५६॥ 


अतिपन्न धर्मम निषेधबुद्धि विषय रोनेके। वाध कते दँ सत्‌ व॒ अ- 
त्‌ कहना वाध व अबाधे होता दै सव वस्तु ( पदार्थौ )के नित्य 
होनेकते स्वरूपत गुणाका बाध नहीं ह इससे सत दँ व संषषगसे सव वस्तु 
ओका चतन्यमें बाध है अर्थात्‌ जव ज्ञानसे बाह्य होति है वुद्धिगत नरी 
होते ज्ञन संसगरटित होते दै तव नष्ट सदश ज्ञात होते ह इसमे अपतत्‌ 
दे यथा पट अदि अरूणरूप अदि जवतक पटमे दृष्ट होति द सत्‌ 
विदित हेति दै पट्त्रे दूर हो जानेमे नष्ट समुज्षे जति दै परंतु स्वरूपत 
उनका नारा सवथा नदीं होता इसी प्रकारसे अवस्था भेदसं काठान्तरम 
गरणोद्वा परिणाममान् होता दे अच्यन्त बाध नीं हेता सत्‌ सत्‌ दाना 
रुद्ध र इससं दान[ हाना कहना यथाथ नह्‌[ ह जो यहं सशय ही- 
ता प्रकार भद्‌ होनेसे विरोध नहीं होता यथा तख रूपसजा चाद ई 
वह अपने रूपे सतै परन्तु सीप जो बार्दका बध हाता ह उस्म 
भ्रमकषे सत्यके सदृश बोध होनेसे अप्त ६ इसा म्रकारसे जगत्‌ मृति 
कायङ्प अपने स्वर्पसे सत्‌ है चेतन्य आदिमे अध्यस्तरूप अप्त्रर 
इस मकारसे प्रकृति सत्‌ अपतस्वकप दै ॥ ५६ ॥ यह सत्‌ असत्‌ 


एदाथका निरूपण करिकै फिर र्द विषयमे विशेष विचार करते ६ ॥ 


१ ह © सांख्यदकन । 


परतीत्यप्रतीतिभ्यांनस्फोरात्मकःशब्दः ॥५७ 
धरतीति व अप्रतीति दानो होनेसे शब्दं 


स्फाटत्सकं नह[ ३ ॥ 4७ ॥ 

अत्यक वणि भिन्न कङ्क इर्यादि रूप अखण्ड एक पद्‌ वणेक्क 
सयोगसे माना जाता दै क्श आदि विशेष शब्दं निस्त अर्धके वाचक्ष 
ति हं उस अथक बोधक स्फुट ( प्रकट ) करते दँ रन्दसे अर्थ ज्ञान- 
के कट हाने वा मरतीत्‌ होनेको स्फीट कहते रै शब्दस यह स्प्ट ह- 
ता ह इस्स शब्दको स्फोटास्मक कहते है इस स्कोटफै मरतिपेधम यह 
कहा हं कि शब्दको ज रकोटात्पक मानते हे उनका मत सत्‌ न [ह 
शब्दं स्फोटा्मक नदीं हे क्यों नदी हे मतीति अमतीतिसे अथात श- 
व्दत अथक मतत टाती हे ओर नहीं भी होती प्रथम भिस्को इष 


स्फाटकाज्ञान हा गया कि यह विशेष शब्दं इन ववरष्ट मथाक्घे दाच- 
कह उका अथका बोध ह्येता ₹ [जस्का स्फटक्रा ज्ञान नहा ई उस्की 


` ब्द विरषसं जथ विरेषका ज्ञान नहा हेता मथात्‌ उस्कां अथं बोध 


केरानके। उाब्दामं स्वतः ( आपसे ) शक्ति नदी दे स्स रब्दम्‌ स्फाट- 
कल्पना व्यथ दहं ॥ ५७ ॥ 


नशब्दानेत्यत्वकार्यताप्रतीतेः॥ ५८॥ 
काये होनेकी प्रतीतिसे शब्दकी नित्यता नही ह ॥ ५८॥ 


शब्द्‌ उपपन्न होता व नष्ट होता ३ इस्ते कार्यं हे कार्यं होनेकी भरती- 
तिपत शब्द्‌ नित्य नहीं है इस देतुसे कि गकारका उज्चारण सुनकर यह 
मत्यभिज्ञान होता ह कि यह वदी अक्षर गकारे जो पूर्वदी सुनाथा 
अथवा जिस्को पूवंही गकार मानतेे शब्दको नित्य॒ माननायुक्त नदी 
2 उतपत्तगकारवोध होने अनित्य है पूर्वगकारके सजातीय दीनेसे 
व्यभज्ञानका होना सिद्ध होता है वही एकदी होना सिद्ध नदी दता 


अन्यथा वट आदिकोंको भी प्रत्यभिज्ञा हीनेसे नित्य मानना होमा॥५८॥ 


1 
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भाषानुवादक्षहित । १६१ 


पवस्त्वस्यामिन्याक्तदापनेवचरस्य ॥ ५९ ॥ 


दाप वटकं सपान पृष सद सत्वक प्रकटत्हि ॥ ९९ ॥ 

जो शब्द्‌ सत्तारूपरे पृवरीसे सिद्ध ह वह धुनि केवह प्रकट रोता 
है यदी उत्पन्न हात्रा ६ यथा वटसत्ता अर्थात्‌ वटका दोना पूर्वर सि- 
द्र दीनेपर भ॑ जव अधकारते चष्ट नरी होता तव घट नशं है रेस 
विदित दता ह दीपके प्रकाशसे उस्की अभिव्यक्ति ( प्रकटता) हो- 
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ताद इसा अक्षारस पूव सिद्ध ङन्दकेा उच्ःरणस् अभिव्यक्ति होती ६५९ 
सत्कायथ॑सिदान्तश्त्सिदस्ाधनम्‌ ॥ ६०॥ 


सत्कथं सिदत इवत इड्‌ सावन ई॥ ६० ॥ 

अनागत अवस्थाको छोडकर जो वतमान अवस्थाका छाम करना 
अभिव्यक्त अंगीकार की जवेते सकार्यं सिद्धांतेहे अथात्‌ कार्यकर 
सदा सत्‌ दोनैका सिद्धातेदे रेसी निचयः स्व कारयोकी है सव कार्यो 
की निस्यता होनेमे सिद्ध साधन दोष रोगा ओर जो यह भना जाय 
कि वत॑यानदीं रूपे सत्‌ दे ज्ञान मात्र दोन। अभिव्यक्ति हतौ धट 
आदिकोकीभी नित्यता सिद्ध रोगी इससे वटञादिके तस्य कार्थैरूप 
शष्द्‌ अनिस्यहै ॥ ६० ॥ अव आत्माके अद्वैत माननेवारकिं मतका 
प्रतिषेध करतेरै ॥ 

स = 2 त्‌! र कक 
 नद्रेतमात्पनोटिगाततद्धदप्रतीतेः ॥ ६१ ॥ 
आत्मके छिग ( क्षण) से उल्क (आत्मके) भेदक 

प्रतीति होनेसे अद्रेत नही ३॥ ६१ ॥ 
यद्यपि यथा आसरकि भद हिग ( लक्षण ) म .श्ृति वाक्य हं तथा 
अभेद वाक्यभी है तथापि अजा वाक्यम जिस्मे यह वणेन किया ₹ं 


कि एक पुरुष प्रकृतिको भोग करता है व दूसरा विवकषं प्रति वराग्य 
से प्रकृतिको स्याग करतार स्याम आदि ठग ( रक्षण ) स जास्ाके 


१६२ सास्यदरन ॥ ˆ 


मेदी दोनेकी सिद्धि हती दे अदत वाक्य साधम्यं दोने व वैधर्म्य 
न होने एकता प्रतिपादन पर दे अत्यन्त अभेद प्रात्तपादक नही 
द अच्यन्त जभेदमं एकका त्यागकरना अन्यका त्याग न करना यृह 
भेद होना संभव नही दापक्ता इसमे अदत नहा दे ॥ ६१ ॥ त्र. 
ते माणसे भद्‌ हीना वणन करिकं मव्यक्ञ भी अद्वैत होनेका वाधक 
हं यदह वणन करते द ॥ 


ननात्मनापत्रत्यक्षवाधात्‌ ॥ ६२॥ 
अनात्मापे कभी प्रत्यक्ष बाध होने अद्वैत नहीं है ॥६२॥ 
जनासास अयत्‌ भ्‌।ग्य मपचक्तं मत्यक्षसे बाध दोनेसे आसाका 
स्त हाना ।सद्ध्‌ नहा हाता क्याकि एक आत्मामं अनक मकार 
भाग हना सद्धं नहा हा सकते अर जके भोरग्योमे भद्‌ न होनें 
घट पट जाद्का भा अभेद होना सिद्ध दोगा ॥ ६२ ॥ 


न्‌भास्यातेरनव्‌॥ ६३॥ 
भ न = म ० @* 
उक्तं हतुह (सं द्‌।नासे द्रत नरह।[ इ ॥ &३॥ 

उक्त दतुहास अथात्‌ मरत्यक्ष बाधरीत्ते आसा व॒ अनासा दनि 
अद्वत्‌ हना सद्व नही होता अथौत्‌ अनेक अकारक भोग्योका भोग 
एकटा आत्माम होना जथवा एक अ[साक। अनेकं प्रकारके भोग एक 
इतक विरुद्ध इष्ट अनिष्ट ङपका ग्रहण करना दानो अक्तभव प्रसयक्ष 
रुद्ध हमसे अद्रत सेद्ध नहीं दोता अथवा दाना पूर्वाक्त देतु 
ज्मा व अनात्मसे अद्रेत सिद्ध नही होता ॥ ६३ ॥ शंका “ आसवेदं 
सव” तथा.“सवै खस्विदं ब्रह्म अथ-अ(त्मिहे। यह सव रै तथा निश्चय क- 


रिक यह सव ब्रहम इत्यादि श्रतियोक्ष द्वेतके विरुद्र होनेका क्या हैत 
ई ! उत्तर- 


अन्यपरत्वमविविका्नांतञ ॥ ६४॥ 


= 





भाषादवादसरित । १६३ 


तस्म ( अद्रेतमं ) अविवेकियों परति अन्यप्रत्व्‌ 
अथात्‌ उपासनाथक्‌ अनुषाद्हे ॥ &४ ॥ 


ठोकर्मं शर शर।र। व भाक्ता भोग्यमे अविवेकसे अभेद व्यवहार करते 
हैयथाम गरह्र यद्यपि गौरा होना देहका धमे है आसमराका नहीं 
तथापि अविवकसं भद्‌ व्यवहार करत हं इससे उसी प्रकारके व्यव 
हारका काक्र उन अविवेकि्योग्रति सतवश्ीद्धआीदक अर्थं श्रुति 
उपाप्तनाका विधान करती दं ओर इीते परमाथदश्ञामे उपास्योके 
आला हानका श्चुत प्रातिषेध करत। हं यथा तिमे कहा हे “यन्मनसान 
मबुतेयनाहमनामत्‌। तदेवब्रह्म खं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" अर्थ-जो मनसे 
नह्‌। जानता अथात्‌ विनामनद्रारा सव जानता है जिससे मन जाना 
गया एसा कहत ई उक्तीको तू ब्रह्म जान न इसके जिसकी उपासना कर- 
ताहे इत्यादि ॥ ६४ ॥ 


नात्मावदचानमियजमडुपादान 
क{र्मनःसगत्वात्‌ ॥ ६५ ॥ 


न आत्मा वे अव्या न दोन निःसंग होनेसे जगते 
उपादान कारण नदीं दँ ॥ && ॥ 


आतमा व आसाम आश्रित अविद्या अथवा दोनो निःसंग होनेसे अ- 
यात्‌ आरमाके संग रदित होने जगतक्रे उपादान कारण नरी दै क्योकि! 
संगदीते द्रव्योंका विकार होता है इससे केव अद्वितीय आरमाका अघ्तग 
हानसे उपादान होना संभवे नदा दाता न अविद्याद्रारा उपादान इना 
संभव होता दै क्योकि अविद्यकि योग होनेका पूरवही निषेध किया 
गया हं ॥ ६५॥ 


गकृस्यानन्दचिद्रपतवेद्रखाभदात्‌॥ && ॥ 


~ म ो्योतोीभीन भ 


१६४ सांख्यदरन । 


दोनों भेद होनेसे आनन्द व चतन्य ( ज्ञान ) होमौ 
श्प रोना एकका धमं नही दै ॥ ६& ॥ 


बहक श्युतिमें आनन्द्‌ रूपी वणन किया ह यथा (लस्य॑विज्ञानमान. 
नदं बरह्म अ्थ-सत्य विज्ञानरूप आनन्द्रूप ब्रह्म दै इससे आनन्द 
ब्रह्मे दनिके म्रतिषधते व श्रुति आनन्द रूप रोनेका जो अम होता 
उसके निवारणके अथं सूत्रम यह कहा है करि आनन्द व चैतन्य दोनं 
एकहीं धर्मकि धवं हीना संभव नदी होते क्योक्रि जि काठमे दुःसकरा 
ज्ञान होता है उस्र कारमं स्के अघुभव न देने ज्ञान इुखका भेद 
सिद्ध होतादजो यह सज्ञा जावे किज्ञान विरेष सुखदहैतो रेषा 
कहनाभीं युक्तं नरी ह क्योकि आत्मस्वरूप जो ज्ञान अखण्ड दै 
इसीसे च॑तन्थके अतुभवकाश्चै सुखणा आवरणभी नदीं कहाजाय 
सकता अखण्ड ोनेसे आनन्दा आवरण होना संभव न रोने 
दुःखको जानता ह यह अनुभव होना अद्ष॑भवहे आसाम अंश भेद 
नहा ईं क जिस अंशम आनन्दका अपशन होता उस्मेमी चैतन्य 
सं माना जायं व तिभीं आस्माक्ो दुःखञ्जुखरदित वर्णन करतीहै 
यथा नानन्दननिरानन्दमि '” स्यादि अर्थ-न ानन्दरूप है न आनन्द 
रहिते हं इत्यादि इससे आनन्दं जातमाका ण नदीं हे दुःख सुख प्रकृति 
कायका धम दइ ॥ ६8 ॥ शंका आनन्दरूपं प्रतिपादन करनेवाटी 


= 


शृतिका यथार्थ होना किप मकारे माना जायगा १ उनत्तर- 
इःखर्न्त्तगाणः॥ ६७॥ 


ङु.खनध्रात्तिसं गोण ई ॥ ६&७॥ 
सापाधिक दुःखकी निवृृत्तिसे जो आसा सुखरूप कहा जाता 
रस भावत आनन्द शब्द्‌ गोण श्ुतिमें कहा ३ श्चति जओपाधिक आनः 
न्दपर्‌ ई ॥ ६७ ॥ 


वियुक्तेप्रशसामन्दानाम्‌ ॥ ६८ ॥ 








भाषानुबादसहित। ` १६५ 


मन्दकं जथ विशाक्तका प्रस्त ई॥ ६८॥ 
न्द जो अज्ञान हं उनकी रुचि वटनिके ठ्य दुःसनिव्र्तिरूप 
सुखमय आसस्वरूप रखुक्तिकी श्रुति अन्ञानियोप्रति शंसा करती 
, है॥ ६८ ॥ मनके व्यापक न नेका हेतु वर्णन करते ३ ॥ 


नन्प्राव्कत्वर्बनक्षःकर्णलादद्द्रय 
त्वाद्रा ॥ ६९॥ 
करण होने अथवा इन्द्रिय होने मनका व्यापक 
रोना सिद्ध नही है ॥ ६९ ॥ 
मन अतःकरण इनस जप अन्य करण व्यापक नहा होते व्यापक 
नहा ह अथवा ज्ञनष कमर इग्द्रयासं भन्न अंतःकरण रूप इन्द्रय वि- 
उष दह्‌ भात्रम इख सुख ष इन्द्रिय ववषयाका माहकरानेस मनक 
मध्यम परमाण हना समव इताह वञ्चु हना सद्व नहा हाता ॥६९॥ 
स॒क्रियत्वादतिश्चुवेः॥७०॥ 
गति सुननेसे क्रिया संयुक्त रोनेमे ॥ ७०॥ 


आसाका ठ(कान्तरमें गमन सुननेे अथवा आत्माके गमन आगमन 
वणनपे श्चति प्रपाण दने जआाखउपाधिभूत अंतःकरणका क्रिया 
संयुक्त होना सिद्ध होने मनका विभु (व्यापक) होना समव नदीं हेता 
क्योकि विथ आसमाम्रं स्वाभाविक गमन होना सिद्ध नर्‌ होता ॥ ७० ॥ 


मनके निरवयव होनिका प्रतिषेध करते द- 


ननिभागत्वतद्यागाद्कटवत्‌ ॥ १ ॥ 


० 


उनके संयोग रोनेसे वटके समान भागरदहत 
( निरवयव ) नहा ह॥ ७१ ॥ . 


^ ५ केन. 


१६६ सांख्यदरोन । 


उनके थात्‌ इन्दर्योके साथ मनक! योग दंनेसे मन घटके समा 
निरवयव नही हं अथात्‌ यथा घट मध्यम परिमाणयुक्त व॒सावयव ह 
उतम अनेक जवय्वाका संयोग हं इ्तीभकारसे मनका अनेक इन्द्रो 
साय संयोग होने मनका निरवयव दोना सिद्ध नहीं होता क्योंकि निरव 
यवक इ।द्रय।के साय संयोग नही सकता संयोग वियोग सावयकों 
हता इ ॥ ७९॥ 


प्रकृतिपरुषयोरन्यत्सर्व मनित्यम्‌ । ७२॥ 
परकरति परुषसे अन्य सव अनित्य हे ॥ ७२॥ 


कारणङूप प्रकृति व चेतन पुरुष ए दौ निर्य दे ओर सव कारूष 
पदाथ अनि है ॥ ७२ ॥ 


नभागलठ्मभिागनोनिमामलश्ुते ॥*७३॥ 
अतिप्रमाणसे भोगीके भागरहित होने 
भागाके भाग हानेको सिद्धि नदीं होती ॥ ७३ ॥ 


भोगी ( पुरुष ) के भाग ( अवयव ) हीनेकी सिद्धि नरी होती क्यो 
कि श्युतिमें पुरुषको भागरहित कदा हे शति यह रै “निष्कं निष्क्रियं 
रात (नरवद्य निर्‌जन? अथ- अवयव वा अंशरहित कियाररित शत 
नद्‌ मायाराहत दं जो श्रुति सावयव कहारै उस्का अभिप्राय उपा 


धिवशसे आकाश जल्के तुल्य सावयव व क्रियास्तहित होना ह ॥ ७३॥ 


नानन्दाभिव्यक्तेञ्क्तिनिधमंत्वात्‌ ॥ ७४ ॥ 


पमराहत हाने आनन्द्क अभिव्याक्त 
मुक्ति नहीं हे ॥ ७४॥ 
जसम आनन्द्ङ्प व॒ अभिव्यक्तेङ्प धर्मं नह! हे आत्मा अप 


न स्वप ज्ञान रुप मात्रत नित्य है इससे आनन्दी अभिन्यक्ति (ग्र 
कटता ) मक्ष नरींरै ॥ ७४ ॥ 


न 








भाषानुवादसदहित । १६७ 


4 => श 
न रवशषर्णाच्छात्तेस्तद्रत्‌ ॥ ५९५ ॥ 

न = १ 
उसी प्रकारसे विशेष य॒णोका नाश मोक्ष नदीं हे ॥ ७९ ॥ 

आत्मक धर्मरहत दोनेते यथा आनन्दकी अभिव्यक्ति भोक्च नहीं ह 
तथा अक्ञेष विशेषगुर्णोका नाश अथवा विशेषगुण रहित रोना भी 
मोक्ष नदीं दे जो यह संशय दो कि देसा माननेमे दुःखकीं निवृत्तिका भी 
मोक्ष होना संभव न होगए व दुःखका अभावभी र्मही है तो इस्का स- 
माधान यहे कि भेग्यतासम्बंधरीसे जो दुःख है उसके अभावको 
हम पुरुषार्थता ( मोक्ष ) मानते द पुरुषमें स्वाभाविक दुःखसम्ब॑ध व 
उस्की निवृृत्तिको नदी मानते ॥ ७५ ॥ 


न विशेषगर्तिनिष्कियस्य ॥ ७६ ॥ 


क्रियारहितकी विशेष गति नश हे ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्म लोक आदिको जानाभी मोक्ष नदीं हे क्योकि क्रियारहित आ- 
मामे गतिका अभाव हे छिगश्षरीरसे गमन मानने व क्िगश्रीर अं- 
गीकार करनेशसे मोक्षका दोना घटित नर्द दोता॥ ५६ ॥ 


नाासेपरगोच्छित्तिः क्षणिकतवादि 
दोषात्‌ ॥ ७७॥ 
क्षणिक रोने आदिके दोषसे आकारके उपरागका 


नाद मोक्ष नदी ह ॥ ७७॥ 
कोई नास्तिक यह मानते दै कि क्षणिक ज्ञानर। आत्मा ह उसका 
विषयाकार दोना बंध दै उस विषयाकारक वाष्नारूप्‌ ज राग 
उस्का ना मोक्षदे इस्फे प्रतिषेधमं सूतम यद्‌ कट्‌ ह कि क्षणक 
ज्ञान मात्र मानना युक्त नहा ई क्याक क्षणिक दोनेआदके दापस मा- 
प्षकाभी पुरुषार्थं दोना सिद्ध नरीं रोता ॥ अ ॥ 


न= नु 
----~ ~= ? --- ^ "छं 
५ 


ब 


१६८ साख्यद्रोन । 
नसर्वोच्छितिरपुरूषाथत्वादि 
दोषात्‌ ॥७८ ॥ 


पुरुषाथे न होना आदि दोष होनेसे सभ नाह 
होना मोक्ष नीं है ॥ ७८॥ 


ज्‌ नाास्तक आत्माका सवथा नाह हाना मानते आर्‌ आल्ाका 
नाश हानाह। मक्षि समानत ह उनके मतकं दूषणम य हके आसा 
के समप्ररूपस नाश हानं अथवा सवकं नाश दानम मास्ाङेभी नाज्ग 
हानम्‌ परुषाथ रूप मह्न हना सभव नहा हं छोकम नष्ट द्ुए आला 
का पुरुष हाना दखनमं नह। जाता इषस पुरुषाय न दोनेके द्‌षप्‌ 
माक्ष अक्षभव इ ॥ ५< ॥ 


एवं शन्यमपिं ॥ ७९॥ 
इषं प्रकारसे श्न्यभी ॥ ७९ ॥ 


₹६। मकारं ज्ञानम ज्ञेयामक अखि प्रपंचक्ते नश्च रोनैरमेभी जा 


ताके नाज्ञ होनेसे शन्यभी पुरुषार्थं सिद्ध न होनेसे मोक्ष नदीं ३।७९॥ 


संयोगा वियोगान्ता इति न देशादि 
लाभोऽपि ॥८०॥ 


स॒ सयोग वियोगके जंततक होते रैं दस्मे 
दशजादलभभी पोक्ष नट्‌[ इ ॥ < ०॥ 
आति उच्च उत्तम रोक देश धन सुन्द्र चरी आदिकोके स्वामी रीन 
भामति नहह इस दैतकते कि सब संयोग विथोगकषे अंततक अर्थात्‌ 


रगत अथवा अपने नार देनेतक रहते ह विनाशी दोनेते उनका 
स्वामी दोना मोक्ष नरीह ॥ ८० ॥ 


४ 
4 





| 





भाषानुवादसहित । १६९ 


~ 
ननागयामा मामस्य ॥ ८१ ॥ 
अंशम अंका योग सौक्ष नदीं हे ॥ ८१॥ 
जे जीवको इर्वरका अंश मानते दै जर ईश्वरम योग ( मेढ ) दो- 
ना मक्ष मानते दं उनके इस मतके प्रतिषेधमे यह कहा है कि भाग (जं 
श ) ङ्प जविक्रा भागी ( अं ) परमात्ममें योग होना अथवार्यहो- 
क्ष नहा ह इतं दतु कि योगका वियोग होता दे वियोग होनेसे 


आनत्य हं जनत्य हनस्त पुरूषाथ सिद्ध नहं दोता तथा अपने ख्य॒ 
हाना पुरुषार्य नहा ह इस्तं मोक्ष नहादं॥ <१॥ 


नागमनादयागऽप्यवश्यं भावित्वात्‌ 
तट च्छत्तारतरयागवत्‌॥ <८२॥ 


अणिषा आदिका योगभी अन्ययोगके त॒लय 
उस्का नार अवश्य होनहार हनेसे 
मोक्ष नदीं हे ॥ ८२॥ 
आणमा जाद जा अष्ट बताद्ध्‌ ह उनका यग इना अथात्‌ उनका 
प्राप्त ह(नाभ। मन्न नहा ईह क्यााक जन्य 8 समात्‌ आणमा ४ 
के यगकाभा वयाग वर्य हमा वयग हनस्त अथात्‌ नाश दानसं 
पुरुषाथ नदी ह ॥ <> ॥ 


नन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्वत्‌ ॥८३ ॥ 
तथा इन्द्र आदिके पदका योगभी मोक्ष नहीं ईं ॥ ८३॥ 
तथा अर्थात्‌ अणिमादियोगके समान इन्द्र मादिके पदका योग 
अर्थात्‌ प्रत्त होनाभी मोक्ष नदीं है नामान्‌ मनित्य हीने पुरुषाथं 
नदीं दे ॥ <३ ॥ पूर्वही इन्द्ियोका आ्दकारिक कहा ६ उसके वि- 
२१ 


न म ज्ज 


१७० सांख्यदशन । 


रुद्ध जं इन्द्रयका भोतिक मानते ईह उनक मतका अथात्र इदि 
भोतिक दानेका म्रातषध करते द ॥ 


न भूतप्रकृतिल्वामण्द्रिणमानहका 
रिकित्वश्चुतेः ॥ ८ ॥ 
इन्दियोके आहकारिक दोनेमं अतिप्रमाण रीनेते 
इन्द्रयाका भूतप्रकृति ₹{ना सथात्‌ भारत इना 
| सिद नदीं होता ॥ ८४ ॥ 
सुगम दै व पूषदी इस्का व्याख्यान किया ई ॥ < ॥ 
नषट्‌ पदार्थनिथमस्तद्रौधान्धुक्तिः ॥ ८ ॥ 
षटपदाथंका नियम व उनके वोधे युक्ति नरी ३ ॥ ८५॥ 


वैशेषिक जो यह मानते हे कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष सम 
वाय यह छःपदार्थ है व इनके ज्ञानसे युक्ति दोतीदे वह अप्रामाणिक 


हे प्रकृति आदि अधिक पदार्थं हँ जिनका पदा्थज्ञान होना उचित दै 


यद्यपि षट्पदार्थमें प्रकृतिकायौका वर्णन किया द परन्तु कारण प्रकृ 
तिका जस्म साम्यावस्थामं पृथ्वीं आदिके समान गंधं आदि गुण नह 
होते वणन नरी किया तथा शक्तिका वणन नदीं किया इस्ते षट्पदाथं 
का मानना यथां नदीं हे ॥ <५॥ 


पोडशादिष्वप्येवस्‌ \॥ ८६ ॥ 
इसी प्रकारसे पोडर आदिमे ॥ ८६ ॥ 
नयायक जा षाडशपदाथ व उनके त॒त्वज्ञानस मोक्ष मानत € यह 


म षट्पदाथके तुल्य अप्रामाणिक है अथात्‌ षोड पदार्थमाज् दोनेका 
नयम्‌ नही हे पोडदापदायंतसे अथिक पदार्थ हे इसीसे इ शाखमे प 





~ -- 


ह 


भाषानुषादसटित । १७१ 


चास तत्व कर्हगये दं व पची्षदी द्रव्यकं अन्तगतं गुण कम आदन्‌ 
नना चायं ॥ -& ॥ 


नाणुनित्यता तत्कार्त्वश्चतेः ॥ ८७ ॥ 


जयुका नित्यता उसके कायत प्रतिपादक 
त हान्त नहा ह जधात्‌ सिद नदह होती ॥ ८७॥ 


[43 


उतित्रमाणकस्त अणुका कायं होना सिद्ध दीतारे कार्य नव्य नही 


त 


हता धनर दाता हं इससे अणु अयात्‌ परमाणु नित्य नदींहै जे 
परमाणुका नित्य मामते हे उनका नित्य मानना यथाथ नदीं हे यद्यपि 
अणुकं कायं होनेमं जो श्रुति ई वह बहुत वेदक शाखाओंको छत्त 
हाजानसं इस काटमं देखनेमे नदी आईं तथापि आवचार्यवाक्यक्ते व 
मनुस्मरातेकं यरमाणक्षे माननेके योग्य द मनुस्मरतिमें यह कदा हे (अण 

मा्ाविनाकन्यो दचाधानांर याःस्मृताः॥ ताभिस्ताद्धभिदंसर्वसंभवत्य- 
नुपूव्ः !› अर्थ दरक आधे पाचके अथात्‌ परथ्वीं आदि पांच भूतोक्े जो 
अणु मात्रा विनाश्च होनेवारी हँ उन सहित यह सव जगत्‌ पूरसृधिके 
सदश उतपन्न होता हं अणु शब्द्‌ यहां परमाणुवाचक ईद परन्तु जहांतक 
अणु टोनेका व्यवहार है वर्हतक कुछ आकार परिमाण होना संभव 
हीनेसे कायं होने व॒ नाशमान्‌ टनेका अनुमान दोतादै इर्ते अति- 
सुक्ष्म कारणसत्तामाज् म्कृतिदीका निव्यमानना उचित है ॥ <७ ॥ 

८0 ९ (9 
न दिभागतवं कायत्वात्‌ ॥ ८८॥ 
९ 

कायं रोने भागरहित होना सिद्ध नदीं होता ॥ ८८॥ 

शतिप्रमाणसे अणुक काय रोनेसे अणुका भाग ररित ( निरवयव ) 


ह 1 
. 


ना सिद्ध नदीं होता इस्से निरवयव मानना युक्त नह। ई ॥ << ॥ 


न्‌ सू पनिबधनात्‌ प्रत्यक्चानयमः॥ <९॥ 


१७२ सांस्यदशेन । 


हप निपित्तसे प्रत्यक्ष हानका नयम नहा इ ॥८९॥ 
ङूपदीके निमित्ते अरव्यक्ष दोनेका नियम नदीं हे घमं आदि्ेभी 


^ व 


साक्षात्कार होना संभव होता है अथात्‌ स्थूटदरव्याका बाह्म इन्दि 
प्ररयक्ष होता दे सुक्ष्का अन्तर इन्द्रयद्रारो धम अदरक प्रत्यक्ष हाता 
हे अथात्‌ सक्षात्कार होता ई ॥ ८९ ॥ 
(र 0 ट 4 कै य 
न परिमाण चातर्विध्यं द्वाभ्यां तयोगात्‌॥९०॥ 
परिमाण चार प्रकारका नदीं है दोपे उनके 
ग हनेसे ॥ ९०॥ 

अणु महत्‌ हस्वदीयतै चार परिमाण कहे जाते ह परन्तु दोदी क 
रिके अथात्‌ अणु मदत्‌ दाक साथ उन्‌क अथात्‌ चारकं याग हनम 
परिमाण चाए् नदी दै दीघपहतके अन्तगत व उदस्वअणुश अन्तगत 


माननेसे दादी परिमाण दं ॥ ९० ॥ सामान्यद्रारा पुरूषक। एेक्यता 
व प्रकतिक्री एेक्यताका ज्ञान हौता ई इसे सामान्धक। वणन करते दै- 


अर्नत्यललप स्थिरता धागात्‌ परत्याभज्ञन 
सामान्यस्य ॥९१॥ 
अनित्य रोनेमं भी स्थिरतके योगप 
सापान्यका प्रत्यभिज्ञान होता ह ॥ ९१ ॥ 
व्याक्तयाक जानत्य इनमभा यह वरा षट हं ।स्थरतायागस्ष एसा 


जो प्रत्यभिज्ञान (स्मरण) होता ई वह सामान्यका प्रत्यभिज्ञान होता ६ 
अथात वह प्रत्याभज्ञान सामान्य वषयक इ ॥९१९॥ 


न तद्पटापस्तस्मात्‌ ॥ ९२ ॥ 


9 भ्र 


तस्स उस्का अपङप ( अपतत्‌ कथन ) नर्ह्‌( ह ॥ ९२॥ 





भाषादवाद्सहित । १७३ 


तस्त उस्का ( सामान्यकरा ) अपलाप ( भिथ्या कथन ) नदीं दे 
अथवा नह। दकता सामान्यपदाथ ससय हे ॥ ९२ ॥ 


न्यार्नद्र्तिङ्पत्वं भव प्रतीतेः ॥९३॥ 


भावके प्रतीते हानेसे अन्यनिधृत्तिूप 
६।ना नह। ३ ॥ ९३॥ 


वह। यहं इ इस भाव प्रयसे सामन्य अन्यका निवृत्तिरूप हीना 
सिद्ध नद। हता अन्यथा यदह वट नहीं है यदी प्रतीत दोता अन्यक व्या- 
दृत माननम यथा वट न होनेमे वट होनेकीं व्यावृत्ति (निवृत्ति) अथात्‌ 
घटका न हाना घट सामान्यसे भिन्न होनेको सापान्य मानना है इस्त 
सामान्यभावरूपदीं ईं अभावल्प नदी हे॥२३॥ 
न तत्वान्तरं सादृश्यं प्रत्यक्षोपटब्धः ॥९०॥ 
परतयक्षसे उपरुन्धि होनेसे साह्य तच्वान्तर नहीं ३।९९॥ 
अवयव आदिक सामान्यसे भत्र साटर्य नदी इह सामान्यरूपहीं 
प्रतयक्षप्े विदित देने सामान्यरूपदी सादरयको मानना चाहिये ॥९४॥ 
रका जां स्वाभाविक शक्ते सादय मानीजायता वह सामान्य 
नरी हे उत्तर- 
[नजशत््याभव्याक्तव्‌ा वाश्डया 
त्‌ तदईपटन्यः ॥ ९५ ॥ 
स्वाभाविकशक्तिकी जिव्यते ( प्रकटता ) भा 
साह्य नहा ह वसक्षणतासं उस्का उपटराभ्च्‌ 


[नसे ॥ ९५ ॥ 
< + ~ 
स्वाभाविकञशक्तिका उस होना व प्रकट दोना सार्य नदी इ इस 


१७४  शंख्यदशैन । 


देतसे कि शक्तिकी उपर्न्ि (ज्ञान ) से सादरेयके। उपरन्धिकी वि- 

्षणता है शक्तिकी उपकुन्धिमे अथात्‌ रक्ते ज्ञानम अन्यधा 
ज्ञानकी अपिक्षा नहीं होती पादर्यज्ञान अभावकं ज्ञानक समान म्रति- 
योमीके अथौत्‌ निक्तका अभाव होता हे उस्के ज्ञानकी अपेक्षा करता है 
इस्से दोनोमें विलक्षणता हे धर्मीकी निजशक्ति ( स्वाभाविकी सक्ति) 
सामान्यही दे सामान्यरूप धर्मीकीं राक्ति साददय नदी है धर्माकी 
शक्ति सामान्य व सादये मेद्‌ न माननेभे वाट्य अवस्थाप्रेमी युवा- 
के साद्दयकीं प्राति दो जवेगी जो यह कहा जावे करि युवा यादि काठ- 
सम्बधी शक्तिविरोष; युवा आदिका सादर्य हेतो रसा माननेमेंथी 
प्रतिव्यक्तिमे अनन्तशक्ति कल्पना करनेक। अपेक्षा कट्पनामाचत 
साधारण एक सामान्यकल्पना करना युक्त ह इस्से सामान्य व सादृश्य 


एक नरीह ॥ ९५॥ अव जो शब्द्‌ द अर्थम निस्य सम्व॑ध मानते 


दैव यह कहते द कि वट आदि संज्ञकल ( नामहेना ) ही षट आदि 


व्यक्तिर्योका साददेय ह इस्कै प्रतिषेधमें यह सूर है ॥ 


$ (न < धो ® 4 
म्‌ सज्ञासाज्चसम्बघ्‌(अपं ॥९६॥ 
सज्ञासक्ञाका सम्बध भी नदीं हे ॥९६ ॥ 
_ संज्ञापक्ञीका सम्बधभी विलक्षणता होने सादृश्य नही दै अथात्‌ 
नास्ज्ञा (नाम) व सृज्ञी( नामी) भावको नदीं जनता उस्को्ी 


= 


स <रथक्ा जान्‌ हेता हे इपर पिक्षणताते सज्ञासङ्ञीका सम्बंध साद्श्य 
नहींदै॥ ९६ ॥ 


सम्बंधनित्यतोभयानित्यत्वात्‌ ॥९७॥ 
दनक आनत्य हनेसे सम्बधका नित्यता नहीं हे ॥ ९७॥ 


सज्ञासन्ञ के अनत्यहोनेते उनके सम्भधकी नित्यता नदीं दे द्रवयके 
नष्ट ह।जानपर उस्र जातिसम्बधीं शब्द्‌ व व्यक्तिथाके बने रहनस 





| 
| 
|| 


| 


भ 





भाषाषादसरहित । १७५ 


<स रन्क् .=मवहार हेता हैव शब्द्‌ नष्ट रोजानेषर व संज्ञान जा- 
नहुय मयका भा प्रताति होनेसे दोनोकी अनित्यतात्ते हे क्योकि अ- 
ततका वतनन साथ सम्बध होना सेभव न होनेसे सम्बधकी निप्यता 
सिद्ध नहा हासकती ॥ ९७ ॥ 


। ध्‌ (5 

नातः सम्बवा व्मग्राहकमानवाधात्‌ ॥९८॥ 

इस्से धर्मीके याक प्रपाणसे बाध्‌ (निषेष्‌ ) होनेसे 

सम्बव्‌ नहा ई अथात्‌ सम्बध नस्य नहा ३।॥९८॥ 

कभी विभाग होनेदीसे सम्बन्ध सिद्ध रोता दै अन्यथाजेसा कि आगे 
वणन किथाजायमा स्वरूपदीसे प्राप्त दोने वा सिद्ध दोनेमे सम्बध क- 
सपना करनेका अवकाड नदीं होषक्ता ओरजो कभी विभाग दोना 
माना जवि तौ नित्यसम्बध दोनेकी हानि होती दै क्योकि नित्य- 
सम्बेधमं कमी विभाग होना संभवे नदीं दौसक्तः इस्त धर्मायाहक 
म्रमाणसे अथात्‌ धर्मधर्मा सम्ब॑धग्राहक प्रमाणी वाधहीनेसे 
अर्थात्‌ सम्बंधका निवे रोजनिते नि्यसम्बध होना सिद्ध नदी 
रोता ॥ ९८ ॥ अब यह आका हे कि र्ता माननेमे नित्य गुणव 
गुणीका समवाय ( नि्यसरम्बंध ) दीना सिद्धन होमा नित्य युणणु- 
णीका निस्य सम्बंधमाननेके योग्य समज्ञा जाता ह ईस्का उत्तर वण 
न करते दै ॥ 


न स॒मषायोऽस्त प्रमाणाभावात्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रपाणके अभावे समवाय ( नित्यसम्बध ) 
नरी दे ॥ ९९ ॥ 
स॒मरवायक्‌ होनेमें प्रमाणक्षा अभाव इस्स संमरषाय पदाथ नहाह ॥९९॥ 


उभयन्राप्यन्यथा सदन अत्य 
क्षमवमानं वा॥ १००॥ 


4 रे. 
१७६ सास्यद्श्चन । 
(र = श 6 भस 
दनम सन्यथास्षद्व इनस न प्रत्यक्षह 
भस 
न अनुमान द ॥ ३०० ॥ 
जिसमें विशेषपदारथका सम्बध हो उस्को विषेष्ट ( विशेषसंयुक्त ) 
हते हव विशिष्टहोना वैशिष्ट्य कहाजाता रै दोनोमें वेरिष्टचक् 
अ्रत्यक्ष अथवा अनुमानमें स्वरूपदीसे अन्यथा सिद्ध दोनेसे समवायते 
9 (8 १ ग्द म 
मरव्यक्ष व अनुमान दोनों म्रमाण नदी द यह भाव दं यथा समरवायक्षे 
विशिष्ट हीनेकी बुद्धि प्रत्यक्ष व अनुमानके अन्यथा सिद्ध दोनेपर भी 
अनवस्थाभयसे सषमवायके स्वरूपदीसे म्रहण की जाती हे इष्टी प्रकारे 
यणगुणी जादिके विशिष्ट होनेकी बद्धिभी उस्म प्रसयक्ष व॒ अनुमान 
अन्यथा सिद्ध होनेपरभी गुण आदिके स्वरूपदीसे सिद्ध जानना चाहिः 


 ,य॑ जौ यह शंका हा क एस तकक्त सयाग भा षस्द्धन हमा भूतद 


जादम घट आदके अ्रत्ययकोरभ। स्वशूपरीसे सिद्ध मानना चाहिय तौ 
इस्का उत्तर यह दहं फ वियोगकार्भं भी घट व भूतलका स्वरूप ञ- 
पन्‌[ अपना अवस्थाघ्च वने रहनेसे विशिवद्धि रोनेा प्रसंग ह इससे 
सय(गद्धं हाता ह समवायस्थर्मं समवेत ( समवायसयुक्त ) का- 
कहा जपने आश्चयसे वियोग नदी हता इस्ते समवाय सिद्ध नहीं होता 
जा यह कहा जाव कि कही तादारम्यसम्बंधमे रसा रोने समवाय- 
का अन्यथा हाना सिद्ध नही हाता इस्से दोष नदीं देतां शब्दमात्रकं 
भदत अत्यन्त तादास्म्य ( उसके रूपमयहोना ) न कहना चाहिए 
युणकं तियगम भा गुणा रहता हं इस्से ओर विशिष्ट होनेके प्रत्यय न 
हनस्त समवाय पद्ध नहा होता सम्बंधाविरोष भद्यमेद्‌ नियामक 
कहना याग इ तादातम्यश्ब्द कथनमाच्रका भद्‌ दै तादूार्म्यके सदश 
तद्व ( वही ) कटनेमात्रसे समवायकी सिद्धि नदीं होती ॥ ९०९ ॥ 


नायु्मयलमव क्रयायानादेष्स्य तत्तद 
तरवापरक्षप्रतातेः॥ १०१॥ 








भाषानुवादसहित । १७७ 


नकटस्थ दखनेवारेको उक्षकी व्‌ उस सयुक्त 

द्‌ नाक प्रत्यक्षसे प्रताते हानेभे ज्याका केवृ 

अयमान योग्य हाना पिद नरी होता ॥१ १॥ 

मङृतिके क्षमत मछृति व परुषके संयोगरेनेखूप क्रिया रोनेसे स- 
षट हीत ह यह सिद्धात ह दस्मं यह निश्चय होनेके अर्थं कि) क्रिया कोई 
पदाथ ई आर कर्‌ा उसका प्र्यक्षभी दता दै निके द्वारा उस्काञ- 
दमान्‌ किया जाता ह अथवा अनुमानके योग्य मान टेनामा्र है यह 

1 दै कि) देशान्तरके संयोग आदिते क्रिया केवल अनुमानदीक 

ग्य नही हं जा निकटस्थ ( निकटमें स्थित ) देखनेवाखा रै उस्क) 
उस्के व उस्के संयुक्तके अथात्‌ क्रिया व क्रियासंयुक्त दोनोके रनेकषी 
्रतयक्षसे मर्तीति दोती दै यथा वृक्ष दिकतांहे मनुष्य चरुता है इत्यादि- 
मे ॥ १६०१ ॥ दितीयाध्यायमं रारीरके पिषयमें मतभदमाचका व- 
णैन किया है विशेष निर्णय नदीं किया जव यां विशेषके निश्चय व 
परपक्षके प्रतिषेधमें वणन करते द ॥ 
न्‌ पत्तिमातिक १२९९ बहूनाद्धषादना 
न (ब = 
सागात्‌ ॥ १०२॥ 
० म णेर्‌ ज ¢ ॐ 
बहुताके उपादान हानेकं यागं न हनस्ष रर पाच 
(नी 
भोतिक नदीं दे ॥ १०२॥ 

बहत भिन्नजातियोका उपादान होना घट पट आद स्थलम्‌ त्यन्नक् 
सिद्ध न होनेसे सव शरीर पांच भोतिक ( पंचभूतसे उत्पन्न ) नह। ६ 
॥ १०२ ॥ बहुत यह कहते है किः स्थूढदी शशर हता दं इसका 
निषेध करते है ॥ 


स्थलमिति नियम आतिषाहिकस्या 
पि विद्यमानत्वात्‌ ॥१०३॥ 





१०८ सांख्यदश्चन । 
स्थूरही होना नियम नहीं रै आतिवाहिककेभी 


श 


विद्यमान दीनस ॥ १०३॥ 
स्थूलही शरीर दोनेका नियम नदीं हे आतिवाहिकशरीरक्ेभी रोने 


से अथात्‌ आतिवाहिक ररीरभी होता दई आतिवादिक सृष्ष्मषठिग- 
शरीरका नाम द निस्ते प्राणी छोकान्तरको जाता दै ओर वहभी भौतिक 
हे क्योकि विनामूतके आश्रयहुये विना आधारचि्रके तुल्य स्थि 
नदीं हौ सक्ता न छोकान्तरको जाय सक्ताहै. दोका-सुक्ष्म ङ्ग शरीर 
सवशरीरमे कैसे व्यापक होता है! उत्तर-यह द #ि) अपने परकाङते दीप- 


ककं सव परम व्यापक हानक! सहश्च व्यापक हाता रं ॥ ९०३॥ 


ना्रतन्कशकलवायन्द्र्पाणामप्रा 
= € = © ग 
सः सवप्रात्रदा ॥ १०६ ॥ 
(0 प्र ~ = 9 ®» भस 
रन्ह्यिकि प्रप्त न ई्यक ५कश्चिक हाना सभव नदा ई 
^ न 0 $ ० । 
विना प्राप्तक स्व प्रात इानेक। प्रसंग होने ॥३०४॥ 
मर्त न हये अर्थका अथात्‌ जिन अर्थक साथ सम्बंध प्राप्त नीं 
हवा उन अर्थाका इन्दर्योका काशक टीना संभव नीं है यथा जिस 
अथवा जहा द्‌पञादिके प्रकारका सम्बध नदीं होता उस पदारथ 
दप आदि अकारक नय होति विना प्राततहएके प्रकाशक रेनिमे व्य- 
वाहित ( जो किसी पदार्थफे आढ है ) आदि सव पद्थकि प्रकारक 
निका सग हाता ई परन्तु व्यवहित आदि पदार्थोका प्रत्यक्ष नरी हेता 
इर्त द्रस्य सूय आदिके सम्ब॑धके अथगोरकसे इन्द्रिय भिन्न है उष 
गठकाभत इन्दियके सम्बंयते सूयं आदिका प्रत्यक्ष होता है पुरुषपं 
जथ समपण कनके द्वारा करर्णोका अर्थ प्रकाशक रीना क्योकि 


९ जड हं जड इन्दर्ोका दुर्पणके तुट्य प्रकाशक होना दै अथ।त्‌ 
था उण युलप्रकारक होता है परन्तु आप ऊुछ नदीं जानता केवह 


। 





भाषाठुबाद्सहित । १७९ 


पुरुषका रूपज्ञान प्रत नका देतु दोतादहं इसी प्रकारसे इन्द्ररयाको 
जानना चाद्यं ॥ ९०९ ॥ 


न्‌ तजनापद्धषणात्‌ वजस चचष्युब (तत्‌ 
स्वात्सष्टः॥ १०९९॥ 
तेनके गमने चक्षु ( ने ) तेजस नरी द 
वृत्ति उस्क सिद दने ॥ १०५ ॥ . 
तेजफल्ता दै व दूर जाकर प्राप्त दोताहै यह देखकर चश्चुको 
तैजस न मानना चाहिये विना तेजस दीनेमेभी प्राणके सरस वृ्तिभेद- 
से दूर जाना सिद्ध दो सकता हे अथौत्‌ यथा प्राण नासाके जग्रसे शरीर- 
से बाहर कुछ दूर जाकर शरीरम प्रात होता है इसीप्रकारते च्च अ- 
तेजस द्रव्य रोनेपरभी वृत्तिद्रारा सूयं आदिमं प्रात दो फिर शरीरम 
ग्राप्त रोवा दं ॥ १०५ ॥ व्रत्तिहनिमक्या प्रमाण ₹) उत्तर 
प्राप्राथप्रकाशाटमाद्रतकसिद्धः ॥ १०६ ॥ 
प्राह अ्थहीमें प्रकाश्चरीनेके {गते वृत्तिका 
राना सिद्ध हताई ॥ ३०६ ॥ 
जो अर्थ दूर हे उस्म गोक प्रात्त नदी होसक्ता शरारह। मन्रम्‌ 
रहता हे अग्राप्तवस्तुक्ा मकाशक दोना सभव नहा होता इस्स बरति६। 
द्वारा दूरस्थपदार्थमे प्रकाश वा ज्ञान दोनेसे अनुमानसे व्रतत हना 
[साद दता द॥ १०६ ॥ 
भागशणाभ्यां तच्छान्तर इ त्त 
सम्नेधार्थ सप॑तीति॥१०७॥ , 
भाग व गुणसे भिन्न तव वृत्तसम्भषक अथ 
गमन करती है ॥ १०७ ॥ 


१८० सांख्यदशैन । 


वत्ति चक्ष आदिकाभाग ( अड ) नहा हव रूप आदिके तस्यं गुण 
नह हं क्यार चश्चेके भाग हानमं चक्ष इन्द्रिया सूयं आदिक साय 
सम्बध हना वलट्तन ह(ता अर्‌ युण हनम गसमनके प्राक्तिन हाती 
इस्तं उदधि उत्ति दाप शिखाके समान द्रव्य रूपी परिणाम हे॥१०५॥ 
शका ईसप्रकारतसे वृत्तियोके द्रव्य होनेमं इच्छा आदिरूष बुद्धि णो 


त मे | | 


म ॒व्रत्तिव्यवहार क्या हाता? उत्तर 


न द्रव्यनियमरस्तयोमात्‌॥ १०८॥ 
तिस्मे योग होने द्भ्य रोनेका नियम नहीं है ॥ १०८॥ 


।तस्म अथात्‌ ब्रात्तिम योग होने व्रति द्रव्यदी होती ह यह नियम 
नहा हं वृत्ति वतन व जीवनको कहते ह यह योगिकष शब्द है जीवन 
स्वस्थिति ( अपनी स्थिति ) देतुके उ्यापारको कहते ह क्यो क्रि जीव धातु 
वख व प्राण धारण अथमं रई इससे जीवनका अर्थं ब व प्राणधारण 
रूप्‌ स्थति काहानंसं व वशयव्ृत्ति शुदरद्त्ति आदि व्यवहारते यह 
अथ सिद्ध हता ह इस यथा द्रव्य रूप वृत्तिसहित बुद्धि आती 
इ। भरकारसे इच्छा आदि वृत्तियो है उन सदहितभी जीती रै सव बृत्ति 
जकर ।नराधहा् ।चत्तका मरण होताहे ॥ १०८ ॥ शंका-इन्द्िय 


म 


भतिकं सुन। जात ६ ज। इस छोकमें भोतिक नदीं हे तो अन्य टोका 


०) 


म हागा. उत्तर्‌॥ 


न दराभद ऽप्यन्यापादानतास्म 
दादवन्नयमः ॥ १०९ ॥ 
दभ्‌ हानेम भी अन्य उपादानता नदींहे 
अस्मद्‌ दके समान नियम हे ॥ १०९॥ 


मलल्के जाद्‌ देशभेद दीने भी उन्द्रियोका अरकारसे भित्र 
उपादान हना ।सद्ध नही दोता अस्मद्‌ आदिके समान अथीत्‌ हम 





ओषानुवादसहित । १८३ 


भूल (कवाठ (क सदश तव ककं वाके इन्दर्योका आरंकारिक हेने- 
का नियम ₹ द्रशनदस एक छग शरीरदीका सश्चारमाज सना जा- 
ताद ॥ ५०९ ॥ रका-श्रुतिम मातिक क्यों कहा है १ उत्तर, 


निन्त्तन्यपषद्शत्तद्यपद्‌शः॥ ११०॥ 


निमित्त ववरषदशस् उकष्ठका व्यपदेश ₹॥ ११०॥ 
निमित्तमं भी प्राधान्यके कहनेकी इच्छाते उपादानका दोना कहा 


। जाता हं यथा इनत अग्र यह्‌ कदनमंईधन अग्रका उपादान कारण 





कहा जाता दै तेज आदिभूत आम्बन करिके उस्के अन॒गत अरंका- 
रसे चक्षु आदि इन्द्ि्योका होना संभव होता है यया पार्थिव द्रव्य ई- 
धनको अआरुम्बन करके उस्के अनुगत टौनेते तेजसे अग्रि दोतीह 
इत्याद ॥ ५१५० ॥ अवस्थूढ शररकं भदको वणन करते है 
ज्‌ ड जेज ज्‌ = (= द ॐ श 
ॐ्जाण्डन जरां ज[द्न साक्ष 
$ ~ 9 = [4० ध 
कं सांसिद्धिकं चेतिन नियमः ॥ १११॥ 
® $ ^ 9 (नि 
उष्पन; अण्डज) जरायुज) उद्नः, साकाटपकः साक्षाद्कक) 
क ख ऊ करः$ क न+" 

रर हीते ह इससे नयम नही दं ॥ १३१॥ 
शतम जो अण्डज जरायुज उद्भिज रिविध शरीर क ई वह इन 
विधके अधिक होनेक्षे अभिप्रायसे कहा दै इन तीनही मकारकै दोनेका 
यम नहीं हे क्योकि उष्मज आदि छ-प्रकारफे शरीर ॒दोतदं ऊष्म 
यथा मासा आदि अण्डज पक्षी सप आद्‌ जरायुज मवुष्य जाद्‌ उ- 
द्विज वृक्ष आदि संकटपज सनकादि सांसिद्धिक जा शर तप आद- 
| सिद्धिसे उद्पत्र होते द ॥ १११ ॥ 


स॒रवेषु प्रयिव्युपादानमसाघारण्यात 
तद्वयपदेशः पूर्वत्‌ ॥ ११२॥ 


० < अ र्यं 


> 


१८२ साख्यदशैन । 


= थि (न भ 
सवम असाधारण्यसे एाथव्‌ उपादान है 
४9 पः र ^= भ 
टस्का वणन पर्वशाकं उश इ ॥ २१२ ॥ 
अस्षाधारण्यश अथात्‌ जाधक्य जाद उत्क्ष हनस्त सव शरी 
रोमे पथिवीदी उपादान कारण र॑ शरक पाच नातिक्‌ चातुभेति 
क आदु भेद कदना पूवह।कं रूट जानना चाह्वय अथात्‌ इानद्रयांका 
मोतिकस उपष्टम्मक ( स्थापन करने वाखा ) दोना मचहं ॥ ११२॥ 
दकाङ-दीरमें भराणके प्रधान होनेसे प्राणी शरीरका आरभकहे अथवा 
नह्‌{ इ. उत्तर) 
~, % भ्‌ ९1 = त श क 
म्‌ दहरमकस्य बणलायन्द्रयन्ात्त 
त्‌ (0 ६ 
स्तत्छ&ः॥ ११३ ॥ 
्‌ 2 - 
इ जर्मकके तरण हना सिद्ध चह इता 
न (= न 
इ।न्द्रयकि शक्रस उस्क पिद इनस ॥१३३॥ 
देह आरंभक पदार्थका प्राण दोना सिद्ध नह हता अथात्‌ प्राण देह 
का आशरभक नदी दं क्योकि विना इन्द्रिय प्राणकी स्थिति नरींहेञ 
न्वय व व्यतिरकसे इन्द्रयाके शक्ति विरोषदीसे प्राण होनेकी सिद्धिवा 
उत्पत्ति ई करणव्र्तिरूप प्राण करणेके वियीगरमे नहीं रहता इ &§ 
सघ मृत दृढम करणके अभावसे प्राणकाभी अभाव रोनेसे माण देरका 
आरभक नहा ई ॥ ११३ ॥ इंका-जो प्राण देदका कारण नदींदरतो 
विना प्राणभां देह उसन्न होवे. उत्तर- 


भक्तरधिष्ठानादोगायतर्ननिमाणम 
न्यथा पूतिभावप्रसंगात्‌ ॥ ११९ ॥ 
भूतिकं अवष्टान हान्त भोगायतन निर्माण होता 


वेप 


ह अन्यथा पूतिभावकं प्रग हानेसे ॥११९ ॥ 





भाषानुवादसरित्‌ ¦ १८३ 


भक्ति नक जानत अथात्‌ पारहीसे भोगायतन ( भोगस्यान ) 
करीरका माण रता. मणके व्यापार विना युकरशोणितका पूति- 
भाव हानका बरत रता जप्ताकि प्राण व्दापार्‌ रहित दोनेते मृतदेह- 
मं दुध हता ह ईस्त रस सचार जदि व्यापारविशेषसे पाण दे 
निमित्त कारण ईं उपादान कारण नरींहै ॥ ११४ ॥ 


भृत्यद्वरस्वम्यविटतर्नकन्तात्‌) 39 ष्ट ॥ 
भृत्यद्रासं स्षामौकी अधिष्ठिति र एकान्त होनेते 
नहीं है ॥ १३५ ॥ 
दे ९ माणम उ्यापाररूप अधिष्ठान एकान्तसे अर्थात्‌ साक्षात्‌ चेतन 


41 


स्वाभीरीक नदी दे केन्तु प्राणरूप भृच्यद्वारा चेतनका अधिष्ठान ३ 
यथा पुर निमाणकरनेमें राजा मृच्यद्रा अधिष्टिति होती है माण 
सक्षात्‌ देदमें व्यापारका अधिष्ठातांहै पुरूषका गधिष्टाता होना केवह 
प्राणके संयोग मासे है यद्यपि प्राणदीके अधिष्ठाने देहका निमीण 
होता द तथापि मणद्वारा मराणीके संयोगकीमी अपेक्षा होतीहे क्यो 
कि पुरूषदीके अथं प्राण करके देह निमाण किया मथा ह इस आश 
यसे भोक्ता अयिष्टान दोना कहागवांहे ॥ १९५ ॥ 


समाधिसुषुिमोक्षेषु ब्रह्महूपता ॥ ११६ ॥ 


व ५.२२ 
मापि व सुषुप्ति व मोक्षे त्रहमह्पता रोती ६।११६॥ 
समाधिसे यहां असम्प्रज्ञात अवस्था सुुपतिसे समग्र सुषुप्ति मोक्षसे 
ह केवट्य अभिप्राय दै इन अवस्थाओमिं पुरुषको ब्रह्मरूपता प्रपत 
अथौत्‌ पुरुष ब्रह्मभावको प्राप्त दोताहं बुद्धदरत्तिमकि. ख्य 
द्वि उपाधक्रूत पद्‌ाथक्‌ नश्च हानेसे पूणताकंक्ताथ अपन स्व्‌ 
त होताहै यथा घटके नाश दोनेमे वटाकाङक। पूणता. द 
पर्तिक उपाधिके अभाव हाजानेपर्‌ पुरुषका ब्रह्म इन्‌ ६। 
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१८४ सास्यदशेन । 


स्वभाव है जसे ओपाधिक्र अरुणतक्रि अभाव होनें अर्थात्‌ दूर हो 
जाने पर स्फटिकका शक होनादी स्वभाव ह बुद्धिबृत्ति यतिविम्ब 


= न, 


वरसे जो दुःख आदिकी मलिनता पुरूषमं होती हं उपाधि माते हती 


न 


हे पुरुष नित्यमुक्त दै आपाधिक दुःखकी निद्त्तिके अथं प्रकृतिकी स- 


षटि जैसा पूर्वरी कहागया ह किं) विपुक्तके मोक्षके अथं प्रकृतिकी सृष्ट 


हे ॥ ११६॥ शंका-जो तीनो तस्य द तो सुपुत्ति समाधिसे ममे कु 
विशेषता नदीं है उस्को श्रेष्ठ नदीं मानना चाहिये. उत्तर१९- 


द्रयोःसबीजमन्यचतदतिः १७ ॥ 
दोनमे बीन सहित है अन्यमें उस्का अभाव है॥ ११७॥ 
दोनों सुषुप्ति पषमाधिमे पुरुषवेध बीजसदहित रहताहै अन्यमे अर्था 
मोक्षम उस्का जयात्‌ वध बाजका सभाव हाताह्‌ इस्षं यह्‌ कहाह्‌ 


दोना सुषि व समाधिमे पुरुष्बध बीजसदहित दैव मोक्षमे बध 
हित होता द यह मोक्षमं विशेषता व उक्छृष्टता रे ॥ ११७॥ 


द्रयोशिवघ्रयस्यापि दृष्टत्वाच्च तद्रो ॥ ११८ ॥ 
दोके सदश्च तीसरेकेभी दृष्ट होनेपे दो नहीं हे ॥ १३८ ॥ 


दोके सदश अथात्‌ सुपुति समाधिके सद्दा मोक्षकेभी दृष्ट दोनेसे अ- 

त्‌ज्ञात वा अनुमित होनेसे दोदी नदी ह अथात्‌ सुषुप्ति व समाधि 
यहा द्‌। नहा ह तीसरा इनसे भित्र मेक्षभी पदार्थ दे यह सिद्ध दीताहै 
सुषु(ति आदिमं जो ब्रह्मभाव ह वह चित्तम राग आदि दोष संस्कार 
सथुक्तं हाता यह दोष जव ज्ञानसे नष्ट होता तव सुषुप्ति आदिके 
सद्राट। मन्त अवस्था स्थिर होती दं ॥ ११८ ॥ शंका-षमाधिमें वासना 
न।नघस्कार हनप्रभ। वैराग्य आदिसे वासना कड रोजानेसे अथ- 
= अकारङूप व्रत्ति समाधिमे न होना माननेके योग्य है परन्तु सुषु- 
तिमे षासना प्रवर होने अर्थज्ञान रोना चाहिये इर्ते सुषुप्ति ब्रह्म 
रूपता कहना युक्त नदीं दै. उत्तर १.- 


2 


-91 चः व ~ 





भूषातुवादसतहित । १८९ 


वनर्यनथष्यापन्‌ दोषयोगेऽपि निमित्तश्य 
प्रवानर्बाधकृत्वम्र ॥ ११९ ॥ 


व 


निद्रादोषं योगम भ वाक्तना अथं स्मरण कशना 


कवि 


नह। हता न्‌ नपित्तक प्रधानका बाधक होना 


सिद्ध होता है ॥ ११९॥ 

यथा वेराग्यमरे तथा निद्रादोषके योग रनिमेभी वासना करके अ- 
थात्‌ वाप्तनाघ्ते अपने अथक स्परण कराना नही होता दै क्योकि नि- 
मित्तका अथात्‌ संस्कारका) वरवास्‌ निद्रा दोषक्ा वाधक रोना सिद्ध 
नदीं होता अथात्‌ निमित्तप संस्कार पधानङूप बवान मिद्राका 
बाधक नदी होता बवान निद्रा दोषही वासनाको दुर्बङ व उस्कौ जप- 
ने कायमे कुण्ठकर देताईं ॥११९॥ शंका-संस्कार्‌ ठेते जीवन्धक्त- 
का शरीर धारण होता हे यह तृतीयाध्यायये कहा है उस्म यह आक्षेप 
है कि जीवन्धक्तफे पूर्वस्कारके नार दोजानेसे व ज्ञानके प्रतिर्बध 
हानेके कारणक्षे कमके तुट्य फिर संस्कार उदय न दोनेसे जीवन्मुक्त- 
को भोग रोना किञ्च प्रकारके संभव होता है? उत्तर ॥ 


एकः संस्कारः क्रियानिवतको नतु प्रतिश्गियं 
संस्कारभेदा बहुना कलट्यनाप्रसक्तः॥ १२०॥ 
एक संस्कार करियानवेतेक ३ बहुत कंटपना त्त 


रोनेति प्रतिक्रिया सेंस्कारभेद्‌ नही ३ ॥ १२० ॥ 


निस संस्कारद्े देव आदि शरीरका भोग आरन्ध ॒हातादं अधत्‌ 

आरेभको पराप्त होता वदी एक संस्कार उस शरारसं साध्य ज्‌। प्रारन्य 

भोग है उसका समात करनेवाहछा हीताहै आर वह कर्मक स्या 

मोगकी समाप्ति नार्य हाता है प्रतिक्रिया प्रतिभागव्याक्तिम ना 
यर्‌ 


2 


१८६ सांस्यदशेन । 


ना संस्कार नशं होते नदीं बहुव्यक्तिकलट्पना करनेमे गोरव दोष हो. 
नेका प्रसंग होगा यथा कुटाटचक्र भ्रमण स्थरमें वेग संज्ञक अरमण 
समाति पर्थ्यत रहनेवाछा एकदीं संस्कार होतादे इसीप्रकारसे एक श- 
दीरसराध्य प्रारब्ध भोगके समाप्त दोनेपर्यत एकदी संस्कार निस्ते श्- 
शीरभोग आरब्ध होताहे बना रहताहे ॥ ९२० ॥ शंका उद्धिन श 


रीर नजो कहा गयादं उस्मे बाह्यवुाद्ध न्दा द इस्स दरार हाना सभव 
नहा राता ह उत्तर ॥ 


न बाहाद्धिनिययो वरक्चगटपलतौषधिष- 
नस्पतितरणवीरुधादीनामपि भोक्त 
भोगायतनलत्वं परवेवत्‌ ॥ १२१॥ 


बाध्बुदधिका नियम नरी ह वक्ष गरम खता ओषधि 
वनस्पतिं तृण वीरुध जादिकोका भी भोक्ता व 
भोगायतन होना पूवक तुर्य रै ॥ १२१ ॥ 

जिस्म बाह्यज्ञान रोवे वही शरीर दो यई नियम नदीं है वृक्ष आदि 
अंतःसंज्ञोकाभी भोक्ता व भोगायतन अर्थात्‌ भोगस्थान शरीर होना 
पूर्वके तुल्य मानना चारिये अथात्‌ यथा पूर्वही कहा गया है कि भोक्त 
अधिष्ठान हये विना मनुष्य आदि इरीरका पूतीभाव रोतारै इसीग्रका- 
रसे दृक्षमादि शरीरोमेभी शप्कता आदि दोना माननेके योग्यै व 
शति प्रमाणसे सिद्ध दै श्यति यह दै “अस्ययदेकशाखां जीवो जहा 
त्यथषा शुष्यति इत्यादि" अर्थ-इसके निस्त एक शाखाको जीव त्याग 
करता हे वह सू जाती द इत्यादि ॥ 


१ 
स्मरतश्॥१२२॥ 
श स्मृातक्ष भा॥ १२२ ॥ 
स्रतितेभी ब्रह्न यादिके शरीर दीनेका प्रमाण है स्मतिमे यद क 


ल 








(= 


भाषानुवादस्षहित । १८७ 
दै“शरीरनेः कर्मदोवेर्यातिस्यावरतानरः । वाचिके 
म 


रन्त्यजातिताम्‌' अथं शरीरसे उत्पन्न क॑दोपोति 


सै 
आदि ) होता वाचिकदोर्ोसे पक्षी मग हं त 
रध 


पक्षिमरगतां मानसे 
सुष्य स्थावर (वृक्ष 
मानसदोषोसे अन्त्यज 
रोनेसे वृक्ष आ- 


स 


कट पतग जाद्‌ हाता ॥ ६२२॥ शंका-र 
दिम्मा घम जधमं होना चाहिए उत्तर- 


न देहमाचतः कमीपिकारत्ववैशिष्ठय 
श॒तैः ॥ १२३॥ 
विश्चिष्ट होनेभे शतिप्रमाण होने देहमाघ्से कमं 
अधिकार होना सिद नदी होता ॥ १२३॥ 
दहसा्रस् जावङ्ा धमञजघ्मक् याग्ब हाना सिद्ध नह दाता क्या 
कं वादयष्टहानम षमधमकमका आयपकार्‌[ इना श्चातमं करार अ- 


थात्‌ ब्राह्मण जाद्‌ मनुप्यशरीर ज्ञान विशिष्टके अथे कमं करने व धमं अ- 
र्का उपदंश श्चुतम ई अन्यमं नही हं ॥ ९२३ ॥ 


निधा जयाणा व्यवस्था कमदहापभां 
गदेहोभयदेहाः ॥ १२६ ॥ 
तीनकी तीन प्रकारकी कदे उपभोगदेह उभयदेह 
रोनेकी व्यवस्था दै॥१२४॥ _ ` 
तीनकी अथात्‌ उत्तम मध्यम अधमकी तीन कार्की कम 
गदेह उभयदेह टोनेकी ्यवस्था है यथा क्ुषियोका देह क्मदेद है व 
इन्द्र आदिकोंक्ा उपभोगदेह ह ओर रानकऋषिर्जका कमं व भोग उभय 


दह हं अर्थात्‌ कर्मव भोग दोनोके अर्थं है प्रधानताते तीन प्रकारका विभा- 
गहं अन्यथा सबहीका भोगदेह दोना सिद्ध दोताह ॥ १२३ ॥ 


नं किञिदप्यनुशायिनः ॥ १२५ ॥ 


१८८ सांस्यदशेन । 


विरक्ता देह तीनमेसे कोई नहीं ई ॥ १२९९ ॥ 
जो वैराग्यको प्राप्त पुरुष हे उस्का देह उक्त तीन भकारमेसे कोई न- 
हीं है अथात्‌ तीनोसषे विलक्षण ह ॥ १२५ ॥ 


(न 
बुद्‌ यादानत्यत्वमान्रयर्व 
को के (4 = 
शष अर्ष बह्नवत्‌॥ १२६॥ 
(~~ ~~ ~ त = ^ ल 
आध्रयार्वश्चषमभा जद्चक तुल्य बुद्ध साद्का 
31 (= 
त्यत नह। ३ ॥ १२६ ॥ 
त (8 ५) न न ^ © = नसि 
बद्धि निश्चय करनेवाट बृत्तिका नामं बुद्धिं इच्छा आदिकोका जो 
किसी आश्रयविरोष ईर अथवा आदि पुरुष ब्रह्मा विष्णु आदिमे न- 
त्य हना माना जवे तो आश्रयविशेषमेभी निस्य दोना संभव नहीं होता 
हमको यपनीं बुद्धि व इच्छा आदिके अनित्य हनेके ट्ट तसे सवहीकी बु 
द्वि व इच्छा आदिके अनित्य रोनेका अनुमान करना योग्यहै यथा टो 
किक अग्रके दष्टातसे आव्रण तेजकेभी अनिस्य रोनेका अनुमान 
= त 
ह्‌।ताह ॥ १२६ ॥ 


आश्रयासिदेशच ॥ १२७॥ 


आश्रय सिद्ध न दोनेपे भी ॥ १२७॥ 

जो यह माना जायकि पुरुष नित्य हे निस्य पुरुषमें आधित बुद्धि नि- 
प्यदइता पुरुषका धमं बुद्धि नरी दहे न पुरुष बुद्धिका आश्रय होना सि- 
द्व ह।ता इ बुद्‌ प्रकातेकायरूप अनिच्य र पुरुषका आश्रय रोना ि- 
द न हान पारणामधमवाटी पभ्रक्रति कारणसे जन्य बुद्धि अनित्य दं 
परुष जपारणाम नत्यमं उपाधेमात्रसे जेसा पूरवेही वणन क्रिया गया 
ह उदका सम्बध हाताहे ॥ १२७ ॥ रका पृवही जो सिद्धपुरुषोमे स 
कता हानका सामथ्यं व रश्व होना वर्णन किया सिद्धम शेयं सा 
मथ्य होने आादिकीं सिद्धिमोके दोनेका प्रमाण किस अ्रकारसे होता इ- 


+ 


स्क समानम्‌ ।साद्धयाके म्रमाण होनेका देतु दृष्टात वणेन करते ६॥ 


| 








भाषादुवादसहिते । ३८९ 


मसिद्खाऽप्याोषधा दसद्धवन्ना 
पटपनायाः ॥ १२८ ॥ 


यभित्तिद्धयामी आष अदि (साद्धयाकां 
तमान अतत्‌ कहनके योगय नहीं ह ॥ १२८॥ 


ओषध आद्‌ सराद्धयाके सदश यागजाद्दयां असत्‌ कहनेकी याग्य 
नहा ह अथात्‌ जषध जाद्‌ सिद्धियोके सदर सत्य हं यागस उत्पन्न अ- 
णमाद्क बराद्ूया स्रष्ट उत्पन्न करने जआादक। उपयोगिनीं होती दे ॥ 
॥ १९ ६. ॥अब ज भूत(का धमं चेतन्य मानते ₹ उनकं मतक प्रतिषेध 
करत ₹ 


न भूतचेतन्थं परत्येकादष्टः सांहत्ये ऽपि 
च साहृत्यञषं च ॥ १२९॥ 
प्रत्येकमें दष्ट न होनेसे संहत हेनेकी अवस्थामेभी 


व 


सेत हानकं अवस्यासभी भूताषे चेतन्यं ( चेतनता) 


नहा इ ॥ १२९ ॥ 
पचभरतोमे्े एकएक भिन्में किसीमे चेतन्य दृष्ट न हनम अर्थात्‌ भ्रत्य 


क्षसे द्ध न रोनेक्े उनके संहत भावके अवस्थामें अर्थात्‌ मिटनेके अव- 
स्थामेभी चैतन्य होनेका अनुमान नरी होता क्योंकि जो कारणम नदीं दे 
वह कायमं नहीं होस्षकता अ इस्का विशेष व्याख्यान पूवर कियागया 
ह मरत्यक भूतम चतन्य न होनेसे संदतभाव शरीरम चंतन्यधमं न दानेका 
अनुमान होता ह इस्ते भूतोमे चेतन्थ नदीहं यह सिद्ध हीताह ॥ १२९ ॥ 
इति श्रीसांख्यदशेने मप्रभुदयाटुनिरभिते देशभाषाः 
करतभाष्ये परपक्षनिणये पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


= न 1 
पचम अध्याये पर पक्षका निराकरण ( खण्डन ) कारेकं अपने म्‌- 


१९० सांख्यदशोन । 


तको सिद्ध कारिके उसी सारभूत शाख्राथको इस छव अध्यायमें टत्‌ 
वोध उत्पन्न होनेके छिये वणन करते ई॥ 


अस्त्यात्सा नास्तल्वसख्ाधन भवात्‌ ॥ १॥ 

नास्तित्वसाधनके अभाव होने आत्मा हे ॥ १॥ 

मेँ जानता द्र यह सतीति होनेतै सामान्यसे पुरूष सिद्धे नास्ति 
के साधनके अभावे अर्थात्‌ अ(साक्त न होनेका साधनके अभाव 
अर्थात्‌ आमक हेनेका बाधक होनेके प्रभाणके अभावसे आमहि यह 
सिद्ध दै विवेकमा्र करन। उचितंदै ॥ १॥ 

= (श क्तो तौ रैर न य॒ 
दहा[दनव्यतारक्सावचिन्यात्‌ ॥ २॥ 
श श विके भ (क भ 
विर्चतर इनस यंह्‌ दह जादे भन्रई।॥।२॥ 

यह अ।रमा चेतन देह आदि ्रकृतिपर्यन्तते भिन्न रै किस देतु 
भिन्न होना सिद्ध होता है परिणामी दोन व परिणापी न रोने यह विचि- 
ज धमं होने अर्थात्‌ अङ्ति द प्रकरतिकेकाय जिनका प्रस्यक्ष अनुमान 
शब्दस परिणामी होना सिद्ध होतः है उनसे विचित्र अर्थात्‌ उनके विरुद्ध 
पुरुष अपारणामी सिद्ध होने पुरुष देहादि प्रकृतिकायसे भिन्न रै 
पुरुषका अपारेणार्म होना सदा ज्ञात विषय हनि्ते अलभान क्रियाजा 
ता ह जसं च्षुकां ङ्प विषय है समप्रस्चिकषं दोनैमेभी रस्तजा- 
दि विषय नरी ह इक्तीमरकारसे अपनी व॒द्धवृत्तिदीं पुरुषका विषय 
ह समसान्नकष होनेपरभीं अन्यवस्तु ,विषय नदी दहै वद्धिव्रत्तिक। 
आङूढताहसिं अन्य पदाथ पुरुषको भोग्य हते दै यह बद्धिधृत्तिया 
अज्ञाता नहा रहत जो ज्ञान इच्छा सुख आदिभी अज्ञात सत्तासे अंग 
कार्‌ [कएजावं ता उन्मेभा यथा वट आदि जन्य पदार्था संश्चय होतार 
एसा सङय हाना चाहिए किमंह्रंवा नरीह मे जानतां वानरीं जानता 
१ ससाद रा नहाद्र परन्तु रेसानदी होता इस्त उनके सदा ज्ञात ६ 
नक उनका द्रष्टा चतन अपरिणामी है यह सिद्ध होता ह क्योकि पार 





| 


भाषादुवादसाहत । १९१ 


णामा हनम कभ परिणाम होने बुद्धिढत्ति होने्मेभी उद्धिघरत्तिकि 
अज्ञानं संशय मरातत होना संभवे ॥ २॥ 


वहात्यपदशाद्‌पि॥ ३॥ 
पष्ठ व्यपदशसे भी ॥ -8॥ 
षष्ठ (वभ्‌।क्तक व्यपदेश ( कथन )सेभी जसा शरारसे भित्र 
सिद्ध हाता ९ यथा यह कहनेमे यह भरा शरीर हे मेरी बुद्धि 
दम द हाना मततत हाता हं अत्यन्त अभेद होने संवध संब 
अभाव्त षष्टाक भराति नदीं होसक्ती ॥ ३ ॥ 


न ।¶लदन्रवद्धामग्राहकमानबाधात्‌॥९॥ 
धम। भाक प्रमाणे प्रतिषेध होनेते शिरुके पुथके 
संहञ नह ३ ॥ 8 ॥ | 
जा यहं तके कया जाव कि सस्वध अथस षष्ठीक्षा व्यपद्श इष्ष 
प्रकारक ह ज॑स्ला रके पुत्रका रार्‌ कहना इस्त तकके प्रतिषेध व समा- 
धनिक अर्थ सूत यह कहा ह क पुरुषस षष्ुका ज्यपदश शिलापुत्र 
ष्ठा व्यपदशक सदश नहा ई क्यार शटा प्र आदि स्थटमे धर्माप्रा- 
हक प्रमाणसं वाधा वा प्रतषथ हानसं एक देकत्प माहं मेरा शारार्‌ 
आइ कटनम्‌ प्रमाणकं वाघा नहादहं अथात्‌ प्रमाणक ववेशृद्ध नहा दं 
कवर दंहकं आप्रा हानक प्रप्राणका प्रातषेध ह पुरुषके दानक! बोधकि 
मद्रू यह्‌ स्वाभाविक अनुभवसं सिद्ध ₹्‌ वे अन्य पदाथकं पाथ सम्बध 
स(धगत दानसं भेरा शर(र आद्‌ कहना युक्त दे कल्पना भाच्र नहा 
ह॥ 9 ॥ दहसे व्यतिरिक्त ( भित्र) आसाके वणन करिके युक्तिका 
वणन करते ई- 
0 ¬ 
अत्यन्तदुःखनिद्त्त्या कृतकृत्यता ॥ ९५॥ 
अत्यंत दःखका निष्रत्ते शन कृताथता 


न 


होती रै ॥ ५॥ 


यं 
त्या- 
धीके 


१९२ साश्यंदशेन । 
अत्यन्त दुःख निधत्त होनेसे युक्ति हर्ती है यह भाव दै ॥ ५॥ 
यथा दुःखाल्छेशः पुरुषस्य न तथा सुखाद्‌ 
[भरषः ॥ ६ ॥ 
यथा दुःखे पुरुषका द्रप होता है तथा सुखे 
(द (न 
अभिखषं नहा हाता ॥ & ॥ 
यदि यह शंका हो कि मोक्षम भोग्य सुख दुःख दोनोकी निवृत्ति होती 
है सुखनिवृत्ति मोक्ष है यह क्यों नी. कडा दुःखरीके निवृ्तिको मो 
क्यो कहाहे इस शंकाका निवारणके अथं यइ कदा है कि ययपि दुःखी 
निवृत्ति सखकी प्राप्ति यह विशेष मनोरथ सव प्राणिरमोका है परन्तु दुःच 
रातत हेनिमे जेसा द्रष पुरूषका होता ई सुख माषे रेषा अभिहाष 
` नहीं होता द्वेष प्रबल व अभिलाष उस्के अपेक्षा दु होता इस्त 
गरु होने दुःखकी निद्त्तिको युख्य मानकर दुःखकी निच्रत्तिको 
मोक्ष वर्णन किया है व सुखकी अपेक्षा टुःखकी बाहुल्यता ई इस्सेभी 
दुःखहीके निदत्त हौनेको कडा है दुःखी अयिकता अआगेके सूत्रम 
सूचित किया है ॥ ६ ॥ 
न 0 न, 
कुत्रापिको ऽपि सुखीति ॥७॥ 
| ९ ®= म्र 
कहीं कोहं सुखी है ॥ ७ ॥ 
इस अनन्त स्ट ठण वृक्ष प्य पक्षी आदिमे ङुछ मनुष्य देवता आदि- 
ही सुसी दोति दै इस्ते कदीं कोई सुखी दोना कहि ॥ ७ ॥ 
(@ प क क ट 
तदर्प ड सराबछमति टःखप 
ष क्ष क ४ ८ 
शनःक्षिपन्ते विवेचकाः॥८॥ 
व्‌ = ^ ¢ =. = 
` बहभी दुःखमिधित है यह सथुश्चकर विवेककरनेवारे 
ह > (न पन 4 क 
दु*ख हा पक्ष ( कोट )मं संयुक्त करतेहे ॥ ८ ॥ 


पे = 


= 


| 





न 
भाषातुषद्हित। १९३ 
@ , = 0 ~+ = © & ¢ 
ध त क । ; ह जा पूवसुजे काहे उससुखकोभी विवेक क- 
रनेवा व ५ त्‌ इत संसारम सुल बहुत कम्‌ ‡ 
र ज # १ भी वह्‌ भिरड्‌ ष विष मे | अप्नफे सदश 
४4 इवाह इःखरदित नदा इ्स्सेजोा उुसखभा इ उस्कोभी विवेक 
करनवाङ दुःख पमन्ञकर दुःखरी पक्षम डारते वा संयुक्त करते ६॥< ॥ 
थं न्न = अस 
एललाभामावाद्पपार्थलमितिचेक्ै 
वघ्यात्‌॥ ९॥ 
२ ५ 9 
<च सभक जभावे पुरुषाथेत्च नहीं है यह 
न छ व ध न 
बनाजाय नहं दोविष होने ॥ ९॥ 
जो यह समुञ्ञानापे कि खखछाम न दोना यही पुरुषा्थलका नहीना 
हैतोइस्का उत्तर य॒ह द कि नरी अथात्‌ उखलाभकान होना पुरुषार्थ- 
का नहना नरी किसदैतसे नीरे दो प्रकार होने सुख होन वदुःखके 
न निकी प्राथना दोनेसे दो कारका पुरुषा ३ कोक मे सुखी होड 
इसी नर्होऊ यह दो भिन्न भित्र प्रार्थना लोकम होना विदित होतीरै॥९॥ 
® ९ 3 ज न $ क ९ ६ 
निरणलत्वमरात्यनीं रस्गरत्वादश्चुतः ॥१० ॥ 
९ ल लि श न ९4 
भक्षगत्व आदं प्रतिपादक श्रुति होनेषे अत्पका 
(0 वमि न न 
नियुण इना सिद्ध ३॥ १०॥ 
आत्मा निशंण हे जयौत्‌ सुख दुःख मोह आदि सम्पू गुणेति 
निषश्न्य हे किसपमाणते शुतिभरमाण हने .जधात्‌ पिकारका हेत्‌ 
शोगा अभाव श्रुतित सिद्ध होने रषका नियुण हाना सिद हाता 
है क्योकि विनासेयोग गुणनामकं विकारका होना संभव नदी हाता 
इससे हुःसखनित्त होनाभी परमायै हना घटित नदीं होता अरग दैनि- 
के पमाणमे शु्ि यह है “सयदघ किचित्‌ परयव्यनन्धागतस्तेन भवत्य 


५८ 


| पायं पुरुषः” अर्थ-वह अर्थात्‌ पर्ष जो जो पदाथ इ दसारमे जान 


९३ 


१९४ सांख्यदशेन । 


तावा देखता है उनके साय उसका मेर नही र इषस यर पुरुष 
असंगंहे ॥ १० ॥ 
परधमत्वेऽपितात्सा्रव्वकात्‌ ॥ ३१ 


प्रधमं होनमभी अविविकसे उस्का सिद्ध ह ॥ ११॥ 


सुख दुःख आदि आत्मके गुण नहा ट परक अथात्‌ चित्तके धमं दे 
थापि आसामे सिद्ध होतेह अथात्‌ अविवेक निमत्तरे ग्रतिनिम्बर्प 


के दुःख आदिक्ोकी आत्मामं अवस्थिति ई इस्का रष वणन पूष 
ही किया गया ॥ ११॥ 
अनादर ववका अन्यथा द्‌षद्रय 
प्रसक्तः ॥ १२९ | 
कि € च ~ 
अविवेकं अनाद ह अन्वया द्‌ दषृहान 
प्रज होनेसे ॥ १२॥ 
अविवेक अवादूपसे चित्तका अनादिधमे ह वासनाङूपसे प्रख्यं 
स्थित रहतारै जो अनादि न माना जवि तो दौ दाष दोनेका परसग ह अ- 
नायात अपनेक्ते उन्न होनेमं सुक्तकाभी बध दोजायगा अर कम 
आदिसे उन्न रोनिमे कमआदिकमेभी कारण हनम अविवकान्तर 
( अन्य अविवेक ) अन्वेषण ( खोज ) करनंसे अनवस्था दीपिका 
प्राप्ति होगी यह अविवेकवृत्तिङूप प्रतिबिम्ब स्वरूपसं पुरुषधभके 
सदश रोता इस्से पुरुषके ब॑धका प्रयोजक ( प्रक ) हताहे अथात्‌ 
पुरुषके बंधका हेतु होता है यद भावै ॥ ५२ ॥ शका अनादर तो 
। नित्य होगा उत्तर ॥ 


न नित्यः स्यादात्मवदन्यथाबुच्छित्तिः॥ १३॥ 
आत्मके सपान नेत्य न होमा अन्यथा उसका 
नान रोगा ॥ ३३॥ 











` 


भाषानुदादसहित । १९८ 


भिक आत्माके त॒स्य अण्ड एक निर्य अनादि नदी है किन्त 
मवाहरूपसे ( सम्बध न दने ) से जनादिह अन्यथा अनादिका नाङ 


हीना संभव न दोगा ॥ १३ ॥ बेधकारणको कहकर अष मोक्षकारण- 
को वणन करत दै । 


®+ 
अतनयतकारणनार्यत्वमस्य 
ध्वान्तवत्‌ ॥ १९ ॥ 
अंधकारके सदश्च प्रतिनियतकारणसे इस्क। 
नार्यत्व हे ॥ १४ ॥ 
इस्का अथात्‌ वंधके कारण अविवेकक्ा गरतिनियतकारणक्े नारय- 
व ( नाश होनेके योग्य होना ) द अर्थात्‌ प्रतिनियतकारण जो अ- 
विवेकके नाशका विङेष नियत कारण विवेक है उससे अविवेकका नार 
हीताहे यथा मंधकार अतिनियतक्षारण प्रकाशरीसे नाशको भरातत दो- 
ता है अन्य साधने नष्ट नरी होता. इसीपरकारसे अविवेक प्रतिनिय- 
तकारण विवेकदीसे नाड कियाजातादै अन्य उपायसे अविवेकका 
नाश नदी दोत्ता ॥ १४ ॥ 


(न प्र र क व द 
अतरापि्रविनिथमोऽन्वयन्यति 
रकात्‌॥ १५॥ 
«~~ स द 0 9 

ईस्मभा अन्वय व्यातिरकस प्रातानयम्‌ ई ॥ १९ ॥ 

इस्मेभी अथात्‌ विवेकमेभी अन्वय व्यतिरेके कारणका म्रतिने- 
यम होना षिद्ध हे । अथात्‌ श्रवण मनन निदिध्यासन ( वारम्बार ध्यान 
वे चिन्तन करना )का अन्वय ( विशेष योग ) ई आर कर्को व्यति- 
रक ( भद ) है जमिपराय यह दैक विेकमे श्रवण मनन निदि्यासन- 
रुपही कारण दै कर्मदिकारण नदी दँ कम्‌।दिक बरिरंग है श्रवण 
पनन आदिके सदश्च अतरंगङूपए़ कारण नहा ई ॥ १५ ॥ 


१९६ सांख्यदशन। 


® (० 
प्रकरान्तरसासभवद्र्विविक्‌ 
एतद्वः ॥ १६ । 
9 स ल कि 9 च 
अन्यप्रकर्‌ सभव न हनत सादवकृहा वध्‌ ३ ॥ १६॥ 
अविवेकसे भिन्न अन्य प्रकारसे पुरुषमे वंध होना संभव न होनेसे 
4 ४ 3 न ० [3 ७ न 
अर्थात्‌ स्वाभाविक पुरुषे बंध होना नेषा कि मयम जध्यायमें मरति 
षेध किया गया है सिद्ध न दौनेसे तथा अन्यकोई व॑धका देतु सिद्ध न हो- 
= न छ (3, ®: “~ (३ र ( [क (~ म 
नेसे केवल अविवेकी बधका रतु हे स्पे अविवेकी ब॑धरूप दै 
यह भावहे ॥ १६ ॥ 
0 = ट क. क 
नयुक्तस्य पुनबन्धयागाऽप्यनव्रत्थ्ुतेः॥१७॥ 
¢ $ व्क [> नि न 
खक [ फर वधयागभा नही रीता अनार्त 
न (0 
प्रतिपादकं अति हानस ॥ १७॥ 
अनादृत्ति दोनेके प्रमाणम यह थति दै “भावकषार्थस्यैव विनाक्चिततया 
मीक्षस्य नाशो नास्ति^नकपुनरावरतेः) अर्थं भावकार्थं हके विनारित(ना- 
शको प्राप्त ) होने मेक्षका नाश नरी रै अथात्‌ वधभाव (रौनि )का 
4 (8 ¢ क म 9 (^), 
हेतु अविवेककायका विवेके नाश होने मोक्षा ना नही है न वह 
८ पक्त ) फिर बेधमे र्त होता है व संसारमे आता इस प्रकारसे अ- 
[3 (~ 0, ^~ ५ ९ ( क 
नात्ति ( फिर न होना अर्थात्‌ फिर वेध न होना ) होना श्रुति ममाण- 
से धिद हीनेे सुक्तका फिर वंधयोगमी नरी, भीरव्द्‌ यह सूचित कर- 
गक । छ्य दं कि युक्तोका फिर वघ नहीं होता रेन समुद्चना चादिे जे 
१२ मिक नहा परतटे एसे सुक्तोका फिर वंध होता अनेक युक्तम 
कोई परम मृक्षको भ्रात युक्तका फिर वेध भोगभी शति्रमाण जनुस।र 
नह हाता जर जनका कषर वैध नहीं होता वही यथार्थ सुक्त व पुरुपारथ- 
को प्राप्तहे ॥ १७ ॥ 


अपुषाथेत्वमन्यथा ॥ १८॥ 


# 


¢ 





। 


` जनेसे कुछ ते विशेषता न ररैमी ॥ १९ ॥ 


न्य 


भाषादुषादुस्तहित । १९७ 


अन्यथा पुरुषाथं होना सिद्ध न होगा ॥ १८॥ 
मन्यथा. जयात्‌ जो कोई रेषा भुक्त होना क्रि जिसको किर बंवन हो 


= म 6 
ना मानाजवि तो परमपुरुषार्थ { सर्वथा इः निषृत्तिरूप मोक्ष `का होना 
सिद्धन दोगा ॥ १८॥ 


. _ अविरषापत्तिरभयोः॥ १९॥ 
दानक विशेष न होनेकी भ्रति होगी ॥ १९ ॥ 
जो सुक्तकोभी फिर बंध होजानाहै तै बद्ध व युक्तम दोनके सम हो- 


न, ७ 


0 ट =. 0 
युतिरन्तरायध्यस्तेनं परः ॥ २०॥ 
अन्तराय नश हनि पर पदाथ युक्ति नदीं ३॥ २०॥ 

अन्तराय ( विघ्न ) जो अविक हेतुत बुद्धि उपािद्वारा उस्न दुःखे 
उस्के नासे पर त्रष्ठ अथवा भिन्न कों पदार्थं युक्ति नके अथात्‌ अन्त- 
रायका नाश दोनादी सुक्तेै ॥ २० ॥ 


वंवराप्यविरोधः ॥२१॥ 
उसीमे अविरोध हे ॥ २१॥ 


उसीमे जथौत्‌ विघर नाङ्ञहोनहीके भक्ष होनेमे पुरुषार्थं होनेका विरोध 
नदी अथीत्‌ पुरषाथहोना सिद्ध होतह दुःखक्ा योग व वियोगदी पुरु. 
पम कल्पिते दुःख भोग कल्पित नश्चे दुःखसम्बन्धदोना अयोत्‌ स्फटि- 
कमे जपाङ्ुमके प्रतिविम्बके सहर प्रतिविम्बूपसे दुःखसेबधहोना 
भोगे इसीका नित्तहोना मोक्ष व विघरका नाश होनारै ॥ २९॥ 
(० 
अधिकारितेविध्यात्ननियमः॥ २२॥ 
= क [५ कि 


अधिकारी तीन प्रकारे होने निथम नदीं ३॥ .२२९॥ 
उत्तम) मध्यभ; अधम तीनप्कषारके ज्ञनके अधिकारी चैविध आधि- 


१९८ सांछ्यद्शेन । 


कारी होनेसे श्रवणमात्रके पश्वात्‌ सबदीके मानस साक्षात्कार होनेका 
नियम नरीह मन्द अधिकार होनेदीकं दौषसे प्रवणमाघ्रक्षे विरोचन आ- 
दिको मानसन्ञान उत्पन्न नरींहृवा इस्त श्रवणमात्रका ज्ञान उत्पन्न करनेपर 


सामथ्यं नरह ॥ २२ ॥ 
दाटयाथ॑दत्तरषम्‌ ॥ २३ ॥ 
हट होनेके अथं उत्तर वारोका ॥ २३ ॥ 
विघ्रकषा नश्च दढ रोनेके अथं अथात्‌ आत्यन्तिक नारा हौनेके अर्थ 
अवणते उत्तर ( पश्चात्‌ )जो मनन निदिध्यातनहै उनका नियमंहै नि 
यमराग्दका पू्वसुज षम्बन्धसे व भावत घरहण होतांदे ॥ २३ ॥ जव उ- 


तरवारे मनन निदिध्यासन आदिके घाधनको वणन करते 
क (न 


स्थिरं सुखमासनपितिननिययः ॥ २९ ॥ 


सुखपूवैक स्थिर होना आपन है नियम नदीं ह ॥ २४ ॥ 
आखनमें पञ्चसन आदिक्षा नियम नह है निस्ते खुखकषे स्थिरहो वदी 
आसन ह ॥ २४ ॥ 


घ्याननिर्विषयथंमनः ॥ २५९ ॥ 
विषय रहित पन ( अंतःकरण ) ध्यान है ॥ २५ ॥ 


वृत्तियोते अंतःकरणका शून्य होनादी ध्यानै जैसा की योगद्नमे 
काह कि चित्तकी दृत्तियोका निरोध योगहे यां ध्यान शब्दे योग 
कदनेका अभिप्राय हे जथात्‌ ध्येय पदाथमा्मे चिततका गना जर ष- 
स्पूण विषयद्प वृत्तियोते अंतःकरणक्षा ररितहोना ध्याने ॥ २५ ॥ 


शका-जव पुरूष योग अयोगे एकी रूप रहतांहै नित्यमुक्ते फिर योग 
साधनसे क्या प्रयोजन उत्तर- 
थि 


उभयथाप्यविशेषश्येधेषग्मपरागनिरोधा 
द्विशेषः ॥ २६ ॥ 


नै 





| ` ` मन्न स 


म्नः 


भाषानुवादकषहित । १९९ 
दोनोपरकारमें विशेष नही है य माना जावे तों उपराग 


श ध न=, न = अस्‌ 
नरष हारे विष ३ ॥ २६॥ 
दौनोमकारमं अर्थात्‌ योगञवस्था व अयोगञवस्यामं विशेष नरी हे 
(प 3 श ८५ ध म, ^ न = <= 
ज। यह संशय हविं त। उत्तर यदहं कि नहीं सोगञवस्य्ने अयोगञवस्थासे 
क न ० ¢ ^ ^ ५ ~ (~ = 9 ^ न 
उपराग नरा हनस्त अथात्‌ पतिविम्बद्प वेधकी निव्रात्तिहोनेसे विशेष 
है ॥ २६ ॥ निःषङ्कपुरुषमे उपराग किषथकारते होतार उत्तर- 
€ ध त्‌ प्ण न क क 
निःसङ्गप्युपसागीं ववक्‌ ॥ २७ ॥ 
¢ (श 9 क 0 = म स 
समगराहितमभा अविवेकष उपराग इता हं ॥ २७॥ 
संगर दित पुरुषमे यद्यपि पारमाथिक उपराग विषयग्रीति नहीं हे तथा- 


पि अविवेक जओपाथिक यतिविभ्वरी उपराग होताे ॥ २७ ॥ अव इ- 
(>, [+ क 
सीका विवरण करते ॥ 


नपास्कटिकयोरिवनोषरागः 
कित्वभिमानः॥ २८ ॥ 
गोडहरके पए व स्फटिकेके समान उपराग नही 


है किन्तु अभिमान है ॥ २८ ॥ 

यथा स्फटिके जपाङ्कुसुम ( गोडहरकेषएूर )के योगमें उपराग नहीं 
होता अथात्‌ छाप नदीं दता किन्तु -अतिविम्बवशषे अभिमानमन्‌ 
भ्रमसे होता कि स्फटिक शक्त ( छा ) दै दसौमकारते इद्धि व परपर 
उपराग नहीं हे बुद्धि प्रतिविभ्बवरापि अविवेकसे एरुषमं उपरागका अ- 
भिमान ताह इस्पे उपरागकरे त॒स्य ृततिपतिविम्बी एरुषका स 
है यह हुःखात्मक वृत्तिरप उपरागदी विध इवि नाश होना मो- 
का भातत होना दै इस्का ना्ञ॒चित्तदृत्तियोका निरोषरूप नौ जतम्भ्‌- 
ज्ञात योग है उस्म होता ई थोगदीसे विघ्न ( बंध दुःख )का नाश ॒दोतहा 


२०५० सांख्यदश्चेन । 


यही योगशाच्रका सिद्धांत दै ॥ २< ॥ राग निरोध होने व योग 
साधनका उपाय वणन करते ॥ ४३ रं 
छ ® 
ल्यानधरणन्यिासर्वर गयादयः 
¢ ध्‌ ॥ 
स्तश्चिर्‌धः॥ २९॥ 
ॐ भ्र न ७ 
भ्यान धारणा सभ्यत्नि वेयाग्य आदेकषि 
उस्न नरप हता ई॥२९॥ 
उस्का अथीत्‌ उपरागका ध्यान धारणा अभ्यास वैराग्य आदिषे 
निरोध होता है समाधिद्रारा ध्यान करना योगक्ा कारण हे ध्यानका 
कारण धारणा हे धारणाका कारण अभ्यासहै यभ्यालत चिच्तकी स्थिरता 
सिद्ध करने अवुषठानहे विषये वैराग्य होना जभ्यासका कारण रै वै 
राग्यका कारण दोष विचाश्ना यम नियम आदि करना है इन योगङ्के 
अंगोके साधनसे उपरागका निरोध ( रोक्ष ) सतारे ॥ २९ ॥ 
~ फ अ > = य॒ # 
लयविक्षेपयोव्यौबस्येत्थाचार्याः ॥३०॥ 
® € = [क्त 
ख्य (निद्रा) व विक्षेप (प्रमाण आदि वृत्ति) 
ल क (र स लि ज <~, ८५ र स ज 
वृ तियाक। नव्रत्तिपे कोई माचायं कहते है॥ ३० ॥ 
ध्यान जादे वित्तकी निद्रवत्ति व प्रपाण आदि वत्तिकीं निवृत्ति 
होनेसे परुषकेभी वृत्ति उपरागका निरोध दतै यह करं आवार्य 
कहते ह ॥ ३० ॥ 


नस्थाननियमधित्तपरसादात्‌॥ ३१॥ 
चित्के भ्ताद (प्रपननहोन ते ध्यान आदि 


हानं स्थानका नियम नही हे ॥ ३१ ॥ 


=, भ, 0, 


8 चित्तके शाददीषे ध्यान आदिक होति दै पर्वतके गुदाआादि स्थान 
देनेका नियमनही रै कोई स्थान हो जहां चित्त दध व भसनत हो ध्यान 
आदि करना चादिषए ॥ ३९१ ॥ 


न ~ 





भाषाठुवादसहित । २०१ 


प्रकृतराचपादानतान्येषांकायत्वश्ुतेः॥ ३२॥ 
आरका कायंदाना सुत्रस्त प्रकतिकां द्य 


वे ^ 


उपादानता सिद्धहातीदे ॥ ३२ ॥ 
मदत्तत् जादिकोका काय हाना सुब्नसे इन सबका मू ॒अरङृतिका 
आद्य उपादान कारण हीना सिद्ध हता हे ॥ ३२॥ जो पुरुषी उपा- 
दान माना जावि तों क्या दोष ह उत्तर ॥ 


नत्यत्तञप्नात्मन्‌यागत्ाभावात्‌॥ २३॥ 
नित्य हीनेमभी योग होनेके अभावपे आ- 


न भ 


त्पाका उपादानता नह ३ ॥ ३३ ॥ 
गणवान्‌ होना व संगी होना उपादानके योग्य होना हे अथौत्‌ नि- 
स्मंगुणदहोतादैव संग होना धम होताह वही उपादान कारण रोस 
कता ह आत्मामं गुण व संगका अभाव है दोनोके अभाव दोनै्े जा- 
स्माका उपादानकारण रहोनेका योग दोना संभव नहींरहै इस्ते नित्य 
रोनेप्रमी सात्माका उपादान देना शद्ध नहीं होता ॥ ३३ ॥ 
श्रु[त्विरधत्चङ्कतकपसदस्यात्मरभः॥२९४॥ 
शुतिषिरोधसे कुतकं करनेवाछेको 
आत्मरम नदीं हे ॥ ३४ ॥ 
जे पुरुषके उपादान कारण देनिमें पक्ष दै वह सरव कुतकं व श्रुति 
विरुद्ध दै तकं करनवारे अधमको आत्मकम्‌ अथात्‌ आत्मज्ञानका 
छाभम नहीं देता जो आद्माके कारण दोनेकी प्रतिपादक श्रुतिं वह शक्ति 
व शक्तियां मानके अभेद्‌ भावस्ते उपासना करनेके उपदेशम हे ॥ ३४॥ 
दौका-स्थावरदिमें परथिवीआदिदीका करण होना विदित होता 
प्रकृतिका सबका उपादान क्य। मानते दा उत्तर ॥ 


पारम्पर्थःऽपिप्रधानावुद्वातच्तरणवत्‌ ॥ २५९ ॥ 


२०२ तांस्यदशेन । 


भ = ७ नं 
प्रम्पराक्रम होनेके द्वारा कारण हैनिमेभी प्रथान- 
की अनुवृत्ति अणुक समान ह ॥ ३५ ॥ 

स्थावरदिकोमें परम्परा करिके क।रण होनेमेभी उनके प्रधान- 
का अनुमान दोनेसे प्रधानका उपादान होना अगीकार किया जाता 
यथा अंङ्कर आदिरी द्वारा स्थावर आदिमं प्रथिवी आदिके अणुओं- 
के अनुगम ( अंङरके सद्र हो प्राप्त) होनेसे अणुओंका उपादान 
दोना मानाजाता दै इक्षीपरकारक् परथिवीआदि स्वङूपसे कृतिका 
उपादान होना अंभीकार करना चाहिये इस्से पृथिवीआदिमें 
अधानके ` उपादान ठोनिकी अनुत्त ह ॥ ३५ ॥ 
सवत्रकायदर्नाद्रञुतम्‌ ।॥ ३६॥ 
ह + च ल चस 
स्वेन कयं दखनस्ञ प्रधानका विल्व ई ।। ३६ ॥ 
व्यवस्थारदित सरवे विकर ङप कार्य देखनेसे प्रधानका विथु होना 
अथात्‌ व्यापक हीना विदित होता है यथा अणुर्ओोका बट आदि 
व्यापि हे इसीप्रकारसे अ्रधानका सब कार्यपदा्ोमिं व्यापिख है 
इस्का व्याख्यान पूवद होगया दै ॥ ३६ ॥ जो परिच्छिन्न दोनिमेभी 
जद कायं उन्न होता है वहाँ मकृति जाकर प्रात होती है पेता माना 
जाय तो इस्का उत्तर यह ३ै- 


= क 
गतियोगेप्या्यकारणताहानिरणुवत्‌ ॥ २७॥ 
गतियोग होनेमेभी अणुक तुल्य आघका- 
रण हा्नका हानं ह ॥ ३७॥ 
मधान ( अकृत )मं गति ( क्रिया योग हीनिमभी अर्थात्‌ क्रिया 
। माननेमं यथा क्रियावान्‌ अणुओोद्े मूलकारण दोनेका अभाव ई 
इषीमकारते मधानके मूरकारण होनेका अभाव शोगा इस्से प्रधानका 
व्यापक मानना युक्त दे अथवा सूञका यह अर्थ दे कि गति योग होने- 


०8 
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भभ। अणुक तुल्य जय्य ( जो आदिमं हो )कारण रोनेकी हानि नदीं 


न 


व्‌ भवि इस्का यह ईं कि परस्पर संयोग होनेके अर्थ नगणाच्मक म्रधा- 


9, 


नकी क्षोभ ( स्वन )ङप क्रिया श्रुति स्पृतिमें सुनी जाती है इषपर 
जा यह शका हाक यथा क्रियावान्‌ तन्तु आदि मूलक्षारण नदीं होते 
तथा ब्रधान मूकारण नदी ह तो उत्तर यइ है कि यथा वैरोषिक मतमें 
करियावान पार्थव सादि अणुभों ( परमाणुं )को मृरुकारण मानते 
इ करयावान हनेक्षे मृकारणताकी दानि नदी मानी जाती इकीप्रकारसे 


क न हीं 


क्रियायाम्‌ हानमभ। प्रधानके मूकारण होनेकीं हानि नदी हे ॥ ३७ ॥ 


® [भेर ७ ध ॐ न (नि 
व्रस्द्धाधिक्य व्रधानस्यन्‌ नैयसमः॥ ३८॥ 
न क श कि क = (न ¢ भ 
प्र्ठद्धस प्रपानकञाधकता हं इस्पे नयम नही ई ॥३८॥ 
नव॒ द्रव्य प्रसिद्ध है मधान द्रव्य नव द्रव्यते जधिक है हस्ते नवरी 
द्रव्य हैँ यह नियभ नीं है ॥ ३८ ॥ अब यह संशय द कि सख आदिं 
िुणङ्पदी प्रकृति दै अथवा द्रव्यरूप तीनों शुणोकी आधारभूत ई इ 


(= 


कषदायकं नवारणक छयं यह्‌ उत्तर ईं 


सत्वादानापतद्‌ मत्वतहूपत्वात्‌॥ ३९ ॥ 
सत्व आदिकका उसके षप होनेसे उस्का धमेत्व 


@ च 


नहा हई ॥ ३९ ॥ 
स॒खगु्णोका उस्के अथात्‌ प्रकृतिके ङ्प दोन उस्का धमत्व अथात्‌ 
प्रकृतिका धमं होना नीं है भावाय थह दे कि सत्व आदि गुण म्रकृतिके 
रूपी है अकतिके धम नहीं दै म्रकृतिके रूपदी दोनेसे सम्बंध सम्बंध 
भाव ने हीनेसे धम धर्भीं होनेका निश्चय नही हाता अव यह सशय 
कि सतञादै गुणका अ्रकृतिके कायं दोना सभव नही दूता क्याककि 
एक प्रकृतिका विना अन्यद्रव्यके संयोग विचित्र तान गुणाका उत्पन्न 


करना संभव नदीं है विना अन्यद्रुन्यके सयग वावचन कार्थक( उत्पात 
अर्यक्षकषे विरुद्ध कल्पना करना उचत नह € इस्का उत्तर यह्‌ ह क 


२०४ सांस्यदशेन । 


सत्वआदि कोई प्रकृतिक्े भिन्न पदार्थं नीं है जिनकी विचित्र उरपत्ति 
मानीजाय अंशञभावते काय दोना कहा जाता है यथा परथिवी पृथिवीक 
अंशरूप द्वपोकी उत्पत्ति हे इषीप्रकारमे रकृतिसे गणकी उत्पत्ति 
जानना चादिए ॥ ३९ ॥ विना प्रयोजन प्रघृत्ति नँ दती भधान किष 
भ्रयोजनसे खष्टिको उस्पत्न किया यह वणन करते है- 


अपभोगेऽपिषएमरथं सृष्टिः प्रधानस्योषर- 
कुंकमवहनवत्‌॥ ४०॥ 
उपभोग न हनेमेभी उंटके केसर छेचर्नेके 
समान पुरुषके अथं प्रधानकी सृष्िदे ॥ ४० ॥ 
परके अर्थं प्रधानकी सुट होनेका ठतीयाध्यायमे ५८ सूत्रम इसी उट 
केसर ठे चछनेके दरष्टासि व्याख्यान किया गया हे ॥ ४०॥ सृष्टि 


=>, भ 


विाचचत्र हाचका कारण कहते दई- 
€ = 


क्मव्‌[चनत्यात्‌ सए्िवाचत्यम्‌ ॥ ९१॥ 
कमकां विचिता सृष्िकी विवियताहे ॥ १॥ 
अनक प्रकारके वाच रार आद इदान वाचच्स्ष्टे कमक 

व।चच्रताष्ठ दता दह अथात्‌ अनक प्रकारके कमक अनुसार अनक प्रका- 
रकी घृष्टि रोती हे ॥ ४१ ॥ 


साम्यवेषम्याभ्याकायंद्रयम्‌ ॥ ६२॥ 


समभव व विषमभावसे दो काये होते हं ॥ ४२ ॥ 

इसरका निवारणके ट्य कि एक कारणे दो विरुद्ध काय सृष्टि व 
ख्य कैसे हति ह यह कहा है कि समभाव व विषमभाव दो भित्र देत 
होन दौ काय हति दै सवदि तीन गुणकूप प्रधान है इन तीन 


यणाक्‌ न्यून अआधक होना विषमभावदे व तीनोका सम होना सम 
¢ नन न्स @ (न 
भवि ह इन दां हेतुसि सष्टि प्रख्य दो कायं होते स्थिति स॒षटिरूप 


के 
के 
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ष्ट अंतगेत है इससे प्रकृतिक्षो उस्क्रा कारण दोना पृथक्‌ नहीं कहा 
॥ ४२ ॥ शंका मरकृतिके सृष्टि स्वभाव होने ज्ञानके पशचातुभी पंसार 
दोना चादिए उत्तर- 
[ क (अ = 
वद्युकबापाल्चन्च्ःप्रवानस्य ककवत्‌ ॥ ४३॥ 
^ = = (- 
विक्तबोध हनेसे रोके त॒स्य प्रथानकौ सृष्ट 
नदीं रोती ॥ ३॥ 
विम॒क्तवोध दोनेसे अथात्‌ पुरुष साक्ष।त्कार रोनेषे उकपुरुषके अथं 
कृताथ दोनेसे फिर प्रधानक सषि नहीं होती जेसे छोकमे मत्री आदि 
राजाका काम करिकैक्रतार्थ हो फिर राजाके दिये प्रब्रत्त नदीं होते इसी- 
प्रकारसे परकरृति फिर प्रवृत्त नरीं दती ॥ ४३॥ शका प्रधानक। सुष्टिसे 
शातता नदीं हे क्योकि अज्ञनिञंका बंध रहनेसे संसार बना रहता हं 
रसा होनेमं अरकृतिकी सृष्टि मुक्तकाभी फिर व॑ध रोजाना चादेए अथवा 
होजाना संभव रै- 
विकर € अ (भ स ज 
नान्य पुसर्पणजपसुक्तपमाना 
निमेत्ताभावात्‌ ॥९९॥ 
¢ ५५ न 9 क ~ व 
अन्य प्राति उपस्षपण हानमभा नापत्तकं 
अभावसे मुकका उपभाग नहा हाता । । ९ ॥ 
कार्यकारणसंयोगद्ूप सृष्टिकरिकै अन्यप्रति अथात्‌ अज्ञान! अति 
प्रधानका उपषर्षण ( गमन ) दोनमेभी अथात्‌ प्रधानके प्राप्त टोनेमेभ 
मक्तका उपभोग नदीं होता क्यों नदीं होता निमित्तके अभावस अथत्‌ 
उपभोगमे प्रधानकी उपाधित्ते उसत्न संयोगविशेष व उसके कारण 
अविवेक आदि जो निमित्त होति दे उनके अभावसे) यह! उुक्तप्रतनवनि 
सृष्टिकी निदृत्ति अर्थात्‌ पुरुषके भोगका हेतु रधानका अपन उपास 
परिणाम विशेषरूपं जो जन्म दै उस्का उतपन्न न करना ई ॥ ४४ ॥ 





२०६ सांख्यदशञेन । 


य॒ह मुक्त व बद्धकी व्यवस्था तव घटित सक्ती रै जव पुरूष बहुत हो 
ओर्‌ पुरुषोका बहत होना अद्वैत श्चुतिओंे प्रतिषेधित ( खण्डित ) दै 
इस्ते संशय हीता ह इस संशयके निवारणके अथे यह सूत है- 


पुरुषबहृत्वव्यवस्थातः ॥ ९९ ॥ 
व्यवस्था ( अवस्था भेद ॥ पुरूषका बहुत होना 
विदत होता है ॥ १९ ॥ 
बध मोक्ष व्यवस्था इनस पुरूषक्ना बहुत इना अनुमानसं पद्ध 
देता द व शुतिस्ेषी शिद्ध दै श्रुतिं कहा है“येतद्विदुरग्रतास्ते भवन्त्यथे- 
(७ खमवापयास्त' इत्याद अथ-जं आ्पाको जानते रै वह्‌ माक्षको 
प्राति दात ह इतर्‌ टुःखदह।क। प्राप्त इवि इत्याद ॥ ५५ ॥ 


< पाधश्चत्त्‌।त्सद्एन्‌दतम्‌ ॥ ७६ ॥ 


2 (८ भ 


उपान्‌ ह। उक्तका सिद्द हानम्‌ फिर दत ई।४६॥। 
जा उपाधि मानीजाय कि उपाधिक्षे अनेक प्रकारकीं व्यवस्था होती दै 
ता उस्क। ( उपाधिकी ) सिद्धि होनेमेभी द्रत सिद्ध दोगा अद्वैतकषा निषेध 
होगा ॥ ४६ ॥ पूर्वपक्ष- उपाधिभी अविययारूप है इस्से अद्रैतका 
भङ्ग नदीं होता उत्तर- 
% (4 (कन 
द्राभ्यामर्पिप्रमाणविराोधः॥९७॥ 
भ 
_ दस्ता प्रमाणक विरोध ह ॥ 9७॥ 
2।स अथात्‌ पुरुष व अविया दो अंगीकार करनेसेभी अदत प्रमाण- 
रध हागा ॥ ४७ ॥ अन्य दूषणभीं कते है- 


दभ्यामप्यवरयधान् प्रवेुत्तरच 
साधकभिावात्‌ ॥ ४८॥ 


न (न 


दोसे पियेष न होनेतेभा प्रवे ओर उत्तर साधकके ` 
भावकषं वटित नदीं होते ॥ ४८ ॥ 


क 


--&. 





भाषादवादसहित । २०७ 


दोसे विरोध न रोनेसेभी अथात्‌ जो एसा मानाजाय कि पुरुष व 
अविद्या दो द ओर अविद्याके माननेमे छु विरोध नकं है तौ रषा 
माननेतेभी पूरव ब उत्तर अर्थात्‌ अद्वैतवादी जो थ्तिके प्रतिषेष कर- 
नेमे पूवपश्न करते द वह तथा साधकके अभावसे अपने सिद्धातमे दवेत 
पक्षक निषेधमे जो उत्तर वर्णन करते है वह दोनों घटित नदीं होति पूर्व 
पक्ष इस दैतुसे घटित नदीं होता कि अविद्या व आत्मा दोको वह मानते 
हं प्रकृति व आमा दको हम मानते है जो उनके दौ माननेसे अद्रैतका 
विरोध नहींहैतो ईषा मते विरोध नदीं दह वह अविदयाको अनि 
वाचारस्भणमान्र मानते हँ हमभी विकारको अनित्य वाचारंभणमा्र 
मानते हे परंतु जो हमारे अनेक पुरुषोक्के अंगीकार करनेसे ओर प्रकृति 
कोमी नित्य अंमीकार करनेसे दोनोमें विरोध दै दोमेसे कोन स्य मानना 
चाहिए रेषा संशय दो तौ अद्वैतवादीर्योका उत्तरपक्ष ( सिद्धांत ) 
टित नही होता इस्त अदत प्च युक्त नदी हे कयो अदवैतपक्षका सि- 
दाति घटित नदीं रोता खाधक्षके अभावत्ते अथात्‌ अद्वेतपक्षका कोह 
साधक हेतु सिद्ध नरी होता किन्तु अविदयाके अंमीकार करनेदीषे अद्वैत 
वादिओकि खिद्धांतकी हानि होती है ॥ ४८ ॥ 

ल च्ल, © © = 

प्रकशतस्तत्सदाकमकत्विर धः॥ ९९॥ 

कयि न नि अ है 
प्रकारासे उस्की सिद्धि दनेमे कमे ब 
कृतौका विरोध हे ।॥ ४९॥ 

अद्ैवादी जो प्रकाश वा ज्ञाने आस्माका सिद्ध होना मानं व भर 
कारादीरूप अद्वैत भावक्षे आसा मानाजाय तौ इसके प्रतिषेधम्‌ यह कहा 
ह कि परकाशस्े उस्की सिद्धि होनेमे कर्म व कतीका विरोष हं अर्थात्‌ 
चेतन्यङ्प प्रकाशते वेतन्यकी सिद्धि मच्िमे कमे कत्तीका विरोध होता 
दै प्रकार्य व काक दोके सम्बधमे भकाशकका यकार करना रोकमं 
चट रै साक्षात्‌ अपनाही जपम सम्बंध होना विरुद्ध दे अथात्‌ जापर। 
क्म व आपी कतां होना विरुद्ध रै इस्से आत्माको मकारक मनि्मेभी 


२०८ सांख्यदशेन । 


कर्म सम्बंध होनेषे देत सिद्ध होगा ॥ ४९ ॥ हका-जो चेतनम पकाश 
= २ 


धर्म न पाना जवि ओर अपने ग्रकाङते आप सिद्ध होना मा्नेमे कर्मं व 
कर्ताका विरोध होता है तो किस प्रकारसे आत्मा षिद्ध होति उत्तर 
® क क 
जेडव्याबृत्ता जडप्रकशयत् चिद्रूपः ॥ ९० 
जडे व्यावृत्त (मित्रताको प्राप्त) चेतन्यरूप 
नडको प्रकारा करता है ॥ ५० ॥ 

जडकीं व्याव्त्तिमा्रसे व्याव्रत्त चेतन्यूप जडको प्रकाश कर- 
ता है. सूयं आदि तेज धमेवानके समान वेतन प्रकाश नरींकरता भाष 
इस सू्रका यह हे कि यद्रेत मनेनेदीमें क्म॑व कतौका विरोध होत 
हम जड व चेतन पदार्थको मानते है मरि पक्षमें विरोध नहीं ३ हमर 
धर्मं धर्मां मेद न माननेमे व॒विद्रूपदी चेतनके माननेमे दोष नदींदै 
क्याकि यद्यपि हम सूयं आदिकोमे प्रकाङ्च होनेके तुल्य चेतनमें अकाश . 
धम. नहामानते परन्तु चिद्रूप ( चेतन्य वा प्रका रूपही ) पदाथं जड- 
का मकारा करताहे यहं मानते दे ओर वह यरकाश करना इस दतु 
माना जाताहं ।के जडकी व्याव्ृत्तिमा्रसे चंतन्य रीना कहा जाता 
जडस व्यावृत्त ( परथक्‌ताको प्राप्त ) चिद्रूपपदा्थं जडके ज्ञानका दतु 
हान जडका म्रकाश करता ईं ॥ ५० ॥ शंका-द्रेतके माननेभं अदर 
त श्ुत्तिका विरोध होगा उत्तर ॥ 


न श्ुतिविरोधोरागिणां वैराग्याय 
तत्सिद्धेः ॥ ५१ ॥ 
रागियेक वैराग्यके अथ उस्की सिद्धि हने 
अति विरो नहीं हे ॥ ५३ ॥ 


क 


शति विरोध नदीं दे विरोध न होमे देत यह है कि रागियोकि वै 


रभ्य होनिके अथं श्तिमें अदेतर्रतिपादनके मथोजनकी सिद्धि दै अ- 


~ 





न 





भाषानुवादसहित । २०९ 
यात्‌ रागीजे विपर्योमे लिप उनके वैराग्य रोनेके अर्थं इत प्रयोजनसें 
कि अदरतसाधनसे सत्‌ वैराग्य दोता हे श्रुति अद्वेतप्रतिपादन कियाद 
क्योकि पुरुष ज्ञानदी मात्र सत्‌ ओर सब अघत्‌ द्वेतके अभाव जाननेसे 
स्व्तच कोई अन्य फंड न सुेषे केवल आसमन्ञानदी कल्याणरूप जानने- 
से सब अन्यपदाथते परम वैराग्य उत्पन्न होतांहे ॥ ५९॥ अद्वेतवादी 
जगतको असत्‌ कते दै जगत्‌ सत्य है अथवा असत्ये इस्का सिद्धांत 
हेतुष॑युक्त वणन करते है 

नम्सत्यत्वमड्दकारणजन्यत्वा- 
द्राधकमिाकवात्‌ ॥ ५२॥ 

न क ् क क क 
अदुषटकरणष् उत्पन्न हनन बावककं मभाव हानस 
नगत्‌का सत्य होना सिद्ध हे ॥ ५२॥ 

निद्रा आदि दोषे दुष्टयंतःकरणते उन्न होनेके देतुसे स्वप्ने 
दखमें पियराई देखना टोकमे अक्षर्य होना विदित होत ई इसप्रकार 
से किसीदोषकषे दुष्टकारणसे महत्तचवादि कायंमपंच उतर नरी | 
अकरृतिकारण सर्यरनेके विषयमे पूवीं वणन कियागया ई इस्पे दुष्ट 
कारणे उत्पन्न न हनेे अर्थात्‌ सतकारणसे उत्पन्न दोनेषे जगत्‌ सत्य 
है तथा सर्य होनेके वाधक ( विरुद्ध प्रमाणक अभावे ( न दोनेषे ) 
जगत्‌ सत्य है जो यह कहा जायकर जौ श्रुति अदेतवणेन करती दँ व- 
इ जगते सतहेनेके ममाणकी बाधक है तो अदवेत सिद्ध न देनेका 
मरमाण पू्ैदी वणेन कियागया दै संक्षेपे यहां र्‌ वणन किया ना 
तदै कि यद्वैतशरुती पूर्वाक्तअयुसार वैराग्यके अर्थ. दै अथवा मक्रण 
अनुसार ब्रह्म खवमे व्यापक व ब्रह्मे पृथक्‌ कोई दव न 
मय भावतते विभागकीं प्रतिषेध करनेवाली हे प्रप॑चके जस्यन्त तच्छता 
वर्णनपर नदी है अन्यथा अद्वैत हेनिमं उनी ८ शरुतिर के हानेकी 
बाधा होगी क्योकि जगत्‌ भपंच स्वप्नवत्‌ मिथ्या हीनके देत स्वप्न 

२५ 


२१० साछ्यदशंन। 


कारके शब्दके मिथ्या होनेमे उस शब्दके द्वारा जानागया जो अर्थ 
वहभी संदेहयुक्त अषव्यही होना संभव हे शरुतियोका अपनेदी आसा 
की घातक होनेसे अथात्‌ अपनेदी प्रमाणकी आप घातक हनेसे अरति 
यां प्रपचके अव्यत ( निषध ) करनेषर नदी है इस्ते जगत्‌के वाधक्ष- 
प्रमाणक अभावस्े जगत्‌ सत्य हं ॥५२॥ जगत्‌ केवर वतंमानदशामें षत 
नह। हं सदा सत्य ह इसमिप्रायसे सदा सत्‌ होनेका देतु वर्णन 
करते हं 
- @ नि नि (नि ~ 
प्रकारान्तरारसषभवात्छद्त्पत्तिः ॥५३॥ 
=, ल लय ९, व त्‌ ल 
अन्यप्रकारस उत्पन्न हना सभव न हाने सतक 
©, भस 
उत्पात्त इता हई ॥ ५३॥ 
ूर॑ही जेस वर्णन क्षियागया हे उन पूर्वोक्त युक्तिओंपे अषत्‌का उसत् 
हीना अप्तभव हं सुक्ष्मरूप कारणम सत्‌ वतेमानदी कार्य उसन्न वा म्रट 
होता है इससे सतदीकीं प्रकटता होती दै ॥ ५३ ॥ 


अहकारः करत्‌ न पुरुषः॥ ५९ ॥ 


अकार करता हें पुरूष नहीं हे ॥ ५४ ॥ 
अभिमानवृत्तिक अतःकरणका अहङ्कर कत दह अहकारक उन्तर्‌ 
अत्ति होती ह व अहंकारद्रृत्ति भेदे दुद्धिका कायं है भहंकारके उत्तर 
द्रति दानस अहकारका कत्त। कहा हं अपारेणामीं होने पुरुषका प्रवृत्त 
होना सिद्ध नदीं दाता ॥ ५४ ॥ 


चिद्वसाना भुक्तिस्तत्कमौभिततवात्‌ ॥ ९५ ॥ 
भाग्‌ चतनम प्राप्त हाता है उस्फे कमेसे संचित वा 


म 


ननित ( उत्पन्न किया गया ) होनेसे ॥ ५९ ॥ 
अहंकारके कतां होनमेभी भोग. चेतनदीने प्रात होता ह इमे यह 
सका नवरणकं अय क्ति स॒प्रकारसे अन्यनिष्ठ कर्मस्े अन्यके भोग 


= 


भी 


भाषानुबादसषहित । २११ 


नम पुरुषविशेषे होनेका नियम न होना चादिये यह कहा हैकि 


उरक ( चेतनके ) करमते संचित होनेसे अर्थात्‌ भोग ॒चेतनके क्ति 
छ चतफरङूप होनसे चेतनम भातत होता है अपने अपने अकार अंतः 
करण द्वारा ककयहुय कर्मोका फल्भोग दोनेसे अन्यके कर्पका फल 


अन्यका हाना सिद्ध नदी होता इस्ते अतिप्रसंग दोष नकं दे ॥ ५५ ॥ 
चन्द्रादिलोकेप्याद्त्तर्निमित्तसंद्वावात्‌॥ ५६॥ 
चन्द्र आदि खोकमेंभी अघ्ृत्ति ३ निमित्तकेषत्‌- 
भाव हनक्त ॥ ५६ ॥ 

निमित्तके सतूभाव रोनेसे जथौत्‌ भोगके निमित्त अव्िविक कर्मादि 
सत्‌ होनेसे चंद्र आदिटोकमेभी आद्रत्ति हे अथात्‌ चन्दरभादिरोक- 
म ॒प्रात्त दोनेमेभी फिर व॑ध होता दहै अर्थात्‌ चन्द्र आदि छोकमे भा- 
प फर दुःखबेधमे प्राप्त होता ॥ ५६ ॥ ( कंका ) चंदर आदि रोक 
वासियकिं उपदेशे अनावृत्ति होना माना जवे ( उत्तर ) 

र (~ ¢. पू 

कस्य नापद्शात्‌ सादः परषवत्‌॥ ५७ ॥ 

€ न 0 0 ® = 

पूर्वकं सपान छकक उपदुङासं सादनहा इता॥५७॥ 

पूर्वके समान अथौत्‌ यथा पूर्वोक्त मटुष्य टोकमे उपदे । मात्रसे 
ज्ञानकी तिद्ध नही होती इसीपरकारसे अन्यङोकके वासिरयोके उ- 
पदेषामा्रष्े उन छोककै गयेहु्योको ज्ञानकी सिद्धि नदी होती ॥५७॥ 

५ _ = श (न श, 
पार्सपर्यण तात्सद वञुक्तिथुतिः॥ ध ॥ 
परम्परासे उस्की सिद्धि शोनेमे सक्ति अवण ३॥५८॥ 

परम्परातते उस्कीं अथात्‌ ज्ञानकी षिद्ध रहोनेहीमें मुक्ति हीना सुना 
जाता है छोक आदिमे गमनारमे युक्ति नदीं होती अथात्‌ ब्रह्मरोक 
आ।दिगत पुरुषोका मोक्ष दोना श्रवण मनन आदि परम्परकि द्वारा ज्ञान- 
री सिद्ध दोनेमे सुना जाता दे अन्यया दोना संभव नई ईं ॥ ५८ ॥ 
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२१२ सांख्यद्रौन । 


गतिशधतेन्यापकतवेऽप्युपाधियोगा- 
दगदेशकाटलभो व्योमवृत्‌॥ ५९ ॥ 
व्यापकं हेनिमं भी उपाधि योगसे गति एननेसे आका- 
राके त॒ल्य भोग देशका काख्वश्से कभ होता है ॥ ५९॥ 
यद्यपि व्यापक आत्मा गति संभव नदीहोती तथापि छोकान्तरमें 
आत्माका गमन सुननेसे आकारके तुल्य उपाधियोगसे भोग देशक्षा 
काठवरासे छाम होना सिद्ध होताहे अथौत्‌ यथा व्यापक आकार 
घट आदिक उपाधियोगघं गति होती है तथा आल्मामें उपाधि योगत 
गति होती हे विशेष व्याख्यान इस्का पवेह। ह।गयाहं ॥ ५९ ॥ 


अनधा्तस्यप्रतभवप्र॑सगान्नतः- 
त्सिाद्ः ॥ &° ॥ 


अनधिष्ठितके प्रतिभाप्रसंग होने उसकी 
कद्ध नहा इ ॥ ३० ॥ 
भोक्तासे अधिष्ठितन हषे अथात्‌ अधिष्ठान रहित वीयं आदिक पृूति- 
भाव दोनेके मरष्गतते जसा पूवेहीं वर्णन क्रिया गयहै उसकी अथात्‌ 


7, न 


भागायतन रानकां [साद्ध्‌ नहादहं ॥ &°॥ 
अह्टद्रारासेदसम्बदस्यतदसंभ 
वाज्‌लादेवदंङुरे ॥ ६१॥ 
अहण्द्रारा ईहते सम्बध र[हतका वृह सभवन 
हनि जङ्करमं नटठ्कमाद्कं समान ₹ ॥ &३ ॥ 
इसशका निवाएणक्षे ञ्य कि वेना आयधष्ान अटष्टद्रारा भक्ता 


साक अथ भागायतन इरीरका निर्माण दोज।य यह कहा ह कि सम्बंध 
रत॒ अदृषटक। अयात्‌ अयिषठान ( प्राणव्पापार `क सम्ब॑धरदि 


9 ` 


क 


भाषानुवादसरहित । २१३ 


तं अद््टका ययक ( वीयं ) आदिक शरीर निर्माणमें वह संभव न हने 

जथ भक्तक द्वारा होना सेभव न रोने बदृष्टद्रारा हरीरका नि- 
माण हना पद्ध नही हता यथा बीजप्तम्बंध रदित जल आदिकेका 
अङ्कुरकं। उत्पात्त५+ कषक आदिका द्रा दोना संभव न होनेसे ज 
आदिकं द्वारा अङ्कुर ( मादिकीं ) उत्पत्ति नही होती इस्पे अपने आ- 
भ्य सयाग सम्बधके स्राथही अटषटका शुक्रजीदमे सम्बंध रोना 
मानना याग्य हरएष्ठा माननम आरक्षयोगरूपत्ते अधिष्ठानका भो- 
ग उपकरण उपकार करना ररौरके निमाणका देतु दोना घिद्ध हे ॥ ६९॥ 


निर्ुणत्वात्तदसभवादहङ्कारधमदहिते ॥६२॥ 
निष्ण होनेसे व उस्के अपंभव होनेसे यह अदैका- 


प 


रकं धूप ह। ६२ ॥ 

वेशोषिक आदिक यह मानते ह कि अदृषटके सम्बधसे आसा अधि- 
छठाता हे इसके मतिषेधके अर्थ-यह कदा कि निशुण नेसे व उस्के 
( अदृष्टके ) संभव न होनेसे भोक्ताका अदृष्ट द्वारा अधिष्ठाता होना सि- 
द्र नदीं दोता क्योकि अदृष्ट आदि अकार अंतःकरण सामान्यके धर्म 
हें भोक्तक्रे धमं नही दै एसा माननेमे हमारे मतमें विना दवारा जप 
क्षा संयोगमाजते साक्षातूदी भोक्ताका अधिष्ठान होना सिद्ध होता द यह 
भावै ॥ ६२ ॥ 

>, (नि 

विशिष्टस्यनाबत्रमन्वयव्यात्‌रकात्‌ ॥&२॥ 

अन्वय भ्यतिरेकसे विशिएटका नीवत्व ई ॥ ६३ ॥ 

जीवेधातु बल प्राणधारण अथमं ह ईस्स जव रन्दका अथ भरा 
णी होनेका है यह जीवलधभ अटकारविषिष्ट पुरुषका धम्‌ ह क्व 
पुरुषका नदी दै किषरेतुसते अन्वयव्यतिरकसे अथात्‌ अकारक ज्व 
य ( संयोग ) व्यतिरेक ( वियाग )पे क्योकि केवर अर्हकारवान्‌ 
सुषोमे सामर्थ्यं व प्राण धारण होना देखा जाता दं व॒ अहकारयून्याक 


२१४ सास्यदशेन । 


चित्तकीं दृततिरओका राग जो प्रघृ्तिका हेतु है उस्के उतपन्न करेवा 
अहकारकं जभावहोनेसे निरोधी होना विदित होता इस्ते विशिष्ट पु- 
रुषका जीवत ह अहंकाररहित पुरुषका जीवत्व नदीं दै स्वच्छ सुक्त- 
कपत हे अर्थात्‌ अर्हकार रदित युक्तप होति ॥ ६३ ॥ 

अहड्ारकनधीना कार्य॑सिदिर्नधराधी- 

ना प्रमाणाभावात्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्हकारर्प कृतके माधीन कायंसिदधि है पमाणके 
अभावे इधरके आधीन नदीं है ॥ ६४॥ 

अहंकारकप जो कर्ताहै उसके आधीन का्िद्धि अर्थात्‌ सृष्टि 
संहारकी सिद्धि है क्योकि सामर्थ्य वा व अहकारदीका कार्थं हे अह 
कार रहितमे ष्टि उतत्तिका्थैका सामर्थ्य होना विदित नदीं होता 
अरहकाररदित इश्वरं क्योकि ईश्वरे अकार होनेका कोई देतु पाया 
नहीजाता घृष्टि करनेकी अद्र्ति रोना सभवनदीं है इस्ते पमाणके अभा- 
वसे कार्थकी सिद्धि ईशवरके आधीन नही है अहंकारङूप अर्थात्‌ जह 
कारोपाधिक सिद्धपुरुष ब्रहम रद्रसे कायेपिदधि दोसकतती ई परन्तु उन- 
कामी मूढकारण अङ्कति है नित्य इर नहीं ई निलय ईधरका सष्टिकता 
हीना ममागसे षिद्ध नहं रोता ३ ॥ ६४ ॥ रका ओरोका कती तो 
अकार दे अहंकारका करत कोन हे उत्तर- 


व 
अदृष्टोदतिवत्समानत्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अहष्टकी प्रकटतके तुस्य समानत हे ॥ ६५ ॥ 

यथा ष्की जादिमे भकृति क्षोभक ( करनेवारा ) कर्मकी 
काढविरेष मासे अकटता होती है ओर उस्के उद्धोधक कमान्तर 
( अन्यकमं )के कल्पना करने अनवस्थाकी प्राप्ति होती हे इषीप्रका- 
रसे मकार कडमान निमित्तदीसे उत्त होता है उस्का कोई अन्य 


कत्त नरी है अन्यक कल्पना करने अनवस्था दोष प्राप्त होनेकःा 








भषिटुवाद्तहित । २१९ 


प्रष्ठम द इषप्रकारस करात्‌ क्षभक कम्प अष्ट व॒ अकारका षमा- 
नत्वह्‌ अथात्‌ अष्टकं सरश अ्हकारभा समाननेके यग्यद॥ ६५ ॥ 
महतोऽन्यत्‌॥६६॥ 
अन्य पहत्तत्वकषे ॥ ६६ ॥ 
अन्य अहकार्‌ कायरूपसरष्ट सहारसेभिन्न जा पाटन काये ह वह्‌ 
महत्तत्वकच हाता ह पानम पर्‌ अनुप्रहमान्न प्रयोजन हन आभमान 
रागका अभाद व डद्ध संत्वगुणका हाना इद्ध इतादं इस्स महत्तका 
काय इ इषस मरतसोापाधिक अथात्‌ मरहततखरूप विष्णुक्ा जो 
सखष्टका पाठक दना कहते हं द्ध दास्कता ई ॥ ६६ ॥ 


कमानामत्तः प्रकृतेःस्वस्वामिभावोऽप्य 
नाद्व कर्वत्‌ ॥ &७॥ 
भरकृतिक अपना व अयने स्वापीका भावहोनाकमनिमिः 


तकं हीनेमभी बीज व अंङ्करके समान अनादि दै ॥६७॥ 
प्रातं व पुरुषका अपना व स्वापममभाव अथात्‌ भ्य भक्ता भव जो 
कम नापत्तक मानाजवि तभा वह्‌ प्रवाहरूपसं अनादह्‌। इं यथा बाज 
| अङ्कुरका सम्बध अनद्‌ ह अकारस्मक हानमं मक्तकाभ। फिर भोग 


=, क. 


भराप्त दाना सिद्ध दामा स्प नामत्त सवर्य अगाकारके योग्य ह॥६५॥ 


अविवेकनिमित्तो षा पैचशिखः॥ ६८॥ 
अथवा आवक नित्त पचरिख पानतं ३॥8८॥ 
अथवा प्रकरति व पुरुषका भाग्य व॒ भाक्ता भवि जाववक नामत्तक्ष ह 
जंघा कि पंचरिख आचाय मानते दे पंचरिख आचाय जो अविवेक निमि- 
त्से भोग्य व भोक्ता भाव होना मानते हं उनके मतमेभी अदिविक अ~ 
नादि है अविवेकके अनादि हनेषे भोग्य भाक्ता भव अनादि हं प्रल्यमे 


भी वासनाङ्पक्ते कप्के समान अविवेक रहता ई ॥ ६< ॥ 


लिद्गशरीरनिमित्तकडति सनन्दाचायः ॥ ६९॥ 


२१६ सां्यदशेन । 


चिद्वशरीरनिपित्तक है यह सनन्दन आचायं मानते है ६९ 

प्रकृति व पुरुषका भोग्य भोक्ताभाव छिगररौरनिभित्तक रहै यह 

सनन्दनाचार्य मानते दै क्योकि लिङ्कशरीरर्दीके द्वारा भोग होताहै 

उनके मतमेभीं टिग्चदैर अनादिदेव हिगशधरके अनादि होनेसे 

भोग अनादि दै यद्यपि प्रखयमें डिगङरीर न्ह रहता तथापि उस 

=, ^~ ¢ _ (^ ~ (र, (>), ॐ) ४१५५ है % 

कारण अविवेक व कम॑ आदिक पूवसृष्टिके छिगशरौरजन्य रहते दै 

उनके द्रा बीज व अंकुरके सदृश भोग्य भोक्ता भाव व॒ छिगशरीरका 
न (^ = = (> „^ त्त न 

अना होना सिद्ध होता है इस्ते टिङ्कशरीरनिभित्तक रै ॥ ६९ ॥ 
यद्रातद्रातदच्छर्तःषुरुषाथस्तड 
च्छित्तिःपुरुषारथः॥ ७० ॥ 
छै) 
निसकिक्तीनिमित्तषे हे उस्का ना पुरूषाय है 

उरस्का नाश पुरूषाथं इ ॥ ७० ॥ 

चाहे कमं निमित्त हो वाहि अविवेक निमित्ततते चाहे जिनिभित्तसेद 

प्रकरति व पुरुषका अनादि भोग्य भोक्ता भाव निस्कानाद् करना वादूर 

करना अति कठिन ह उस्का नादा पुरुषाय है उस्फा न्च पुरुषाद 

यह निश्चय हं शाघ्के आदिमे यही प्रतिज्ञा है किं चिविध दुःखकी। अव्य 

नत निव्रत्ति अत्यन्त पुरुषाय हं व ईसीको सिद्धांत निश्चित करके शाघ- 

की समाप्तम ककर शाघ्के समाप्त किया दै उस्का नाञ्च पुरुषाय 

इको दवार शाच्रकी समाप्ति सूचित करनेके लिये रै ॥ ७० ॥ 

इतिश्रीप्यारेखाखछात्मजवांदामण्डलान्तगेततेरहातिख्यातग्रामवासि 


> = (> 


भ्रमद्‌ याद्धुावान (मतं सख्यदङानेदेशभाषाकरतभाष्ये 
तन्नाध्यायः षष्ठस्समाप्तः । समाप्तश्चेदङाख्मिति ॥ 


पुस्तक मिल्नेका विकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
^ श्रीवेङ्टेधर " छापाखाना-यंब. 
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¢ 0, 


तशिष्टास्स्युस्ताः विद्राद्धवचाय्यं विमाजनायाः । 


धश्रीविष्टे्रः' छापाखाना, सेतवाडी-पुम्बडै, 





(<4स्तय्यययकन्तयसयसय धवय पप ्द यचस् 


पुस्तक मिख्नेका ठिकाना 
खेमरान श्रीकृष्णदास 
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